








शिव शक्ति ; > 


शिव शक्ति. एक ही तत्त्व के दो महा- 
स्वरूप है । जिस भांति चित्त के बिन 
चैतन्य नहीं हृभा जा सकता उसी भांति 
शक्ति के बिना शिव को प्राप्त नहीं किया 
, जा सकता, क्योंकि शक्ति ही शिव को 
इच्छायुक्त अभिव्यद्ति हे । 

शिव" सृष्टि कीः लीला है तो इसकी 
क्रिया शक्ति" है! शिव को जानने के 
लिए शित को पहचानना आवश्यक है \ 
शवित ही यथाथं मँ शिव ^तत्व' है मौर 
यही मूल तत्व शिव के अर्धनारीश्वर होने . ` 
का रहस्य है । ८ 
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इस पुस्तक मे शिव शविति के रहस्यो को 
सरल रूप नँ प्रस्तुत करने फे साथ-साथ 
शि वलिग, प्रणव, ओर सृष्टिकर्ता के सावं 
सौम गुणो का वणेन करते हए यह समस्लायाः 
गया है कि भुख्यतः वाद्य शक्ति का स्वरूप 
क्या हं एवं उससे हमारा क्या सम्बन्ध! हं । 
बह सृष्टि का संचालन कंसे करती हं ओर 
इस समस्त चराचर जगत की उसे भावश्य- 
कता क्यो हं । 


शिव शक्ति ` 
शिव शक्तिद तण्यको प्रमाणित करने के 


लिए पराचीन विचारधारा ओर मान्यताभों . ` 
पर आधारित एक सिवैचन । 
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भूमिका 


“शिव-शक्ति" इस विषय पर कोई कितना भी 
कहे परन्तु वह कम ही रहेगा क्योंकि यह सर्वंशक्ति-. 
माच परमात्मा की अभेदनीय माया हैः। यह माया ही 
सांसारिक दृष्टि अम या मूगतुष्णा कहलाती हं । इस 
भायाका यह रहस्य है किये सारी सुष्टि में स्वयं 
समायो हई है । शिव. शषिति की अभ्यर्थना मेजो 
तत्त्व दृष्टिगोचर होता है वह अत्यधिक रहस्यमय ह 

ओर सवेसाधारण को इसका ज्ञान होना हौ चाहिये । 
सृष्टि के निर्माण कर्ता दो परम तत्व शिव ओर 
शर्वित के रूप भे माने गये हं । इनके विमुख रहने से 
या अलग रहने से कोई भौ कायं सम्पन्न नहीं होता । 
तथा सृष्टि का भी लालव-पालन नहीं हो पाता । जब 
ये दोनों विभिन्न रूप शिव +-शाक्ति शिवशक्ति होकर 
चरस्पर संयोग करते है तो शिव अद्धं नारीश्वर के 
रूप में दृष्टिगोचर होते हँ । शिव शक्ति एक इसरे 
से उसी भांति अभिन्न है जिस भांति सूयं से उसका 


(४५) ६.६ 


(६) 

भ्रकाश्च जब यह दोनों एक दूसरे के पुरक ह तो शिव 
को पुजा जाय तन शक्ति स्वतः ही प्रसन्न हो जाती 
है ओर यदि शक्ति की पुजा कौ जाये तो किव अचल , 
स्वतः ही सम्पन्न हो जाता है । इन दो परस्पर धिरोधी 
भ्रतीत होने वाले नामों की विषमता एवं विरोध का 
सामञ्जस्य ही उस परमतत्त्वं परमात्मा के .भगवानः 
कहलाये जाने का रहस्य हं । 

भरावान के रूप की तथा उसकी शक्तिकी जो 
अनुभूति हम अपने हृदय मे अनुभव करते ह व्हदो 
तरह की हुआ करती हे । सौम्य तथा घोर । 

सोस्य रूप में भगवान सृष्टि की रचना करते है 
ओर उसकी वृद्धि करते हैँ तथा घोर रूप भे अपनी 
ही रची हई सृष्टि का संहार कर देते हैं । 

शक्ति का स्वरूप आनन्द है जो शिव शक्ति के 
संयोग से होता है । यह आनन्द ही उमा या पर्वती 
है जो अपने स्वल्प का विकास पाती है क्िवसे 
मिलकर । जसे छोटी-२ नहर ओर नदियां अपना कोई _ 
महत्व नहीं रखा करतीं परन्तु जब यह्‌ प्रवाहित होते 
हये किसी बड़ी नदी या समुद्रम जा भिलतीदहै तो 
इनका स्वरूप विकसित होकर समुद्रके रूप को प्राप्त 
कर लिया करता है । 


। 


। 


। 
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लिव का परिचय प्राप्त करने के लिये शक्ितिको 
जनना अत्यधिक आवश्यक है क्योकि शक्ति ही 
यथाथं मे शिव का रहस्यं जानती है अन्य कोई भी 


नहीं । 


क्िव-शक्ति एक ही तत्त्व के दो महास्वरूप हें । 
जिस भांति से चित्त के विना चैतन्य नहीं हा जा 
सकता उसी भांति शक्ति के बिना शिव को 
प्रप्त बही किया जा सकता क्योंकि शक्ति ही शिव 
की इच्छायुक्त अभिग्यक्ति है । यह दोनों एक दुसरे 
के पुरक है! चित्त के विना चंतन्य नहीं ओर चैतन्य 
के बिना चित्त नही, इसी भांति से छिव श्वत पर- 
स्परपूरक ह । शिव सृष्टिक लोलाहै तो इस लोला 
की क्रिया श्क्ति' है । 


सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ के अनुसार शिव ही सत्य 

है! यह नाम सम्बोधन ओौर रूप विशिष्ट शिव के 

सत्य होने के कारण हर सत्य प्रतीत होता है यद्यपि 

क्िव के बिना अन्य सब असत्य है क्योकि पूणं सत्य 

से हम साक्षात्कार फर हौ नहीं सक्ते सत्यको 
जानना तो यद्यपि बहुत दूर को बात है हम तो सूयं 

की किरणों को भी नहीं जान सकते तथापि अनुभव ` 


(८) 


कर सक्ते हैँ ओर अनुभव कभी भी पूर्णताः का माप- 
दण्ड नहीं हुआ करता । सूर्यं की किरणें जब वातावरण 


क प्रसारित होती है तो उन्हें कोई भो नहीं देख पाता ` 


ओर यदि कु दिखलाई पडता है वह केवल प्रकाश ही 
होता है । जब हम किसी आधार पर अपनी परदछछाई 
देखते हं तब सूयं की किरणो का अनुभव होता है । 
` इसी भांति सत्य हं ओर सत्यम्‌ शिवम्‌ सुन्दरम्‌ है । 
प्रायः लोग पृच्छा करते है कि सृष्टि में माने. जाने 
वाले तीन देवों में से सबसे बड़ादेवकोनसाहै। 
इस उत्तर भें सभी व्यक्ति अपनी-अपनी उपासना 
पद्धति के अनुसार अपने-अपने इष्ट को ही सवंप्रथस 
बताते है । यह बात केवल बुद्धि भेदके कारणहै 


क्योकि उने न कोई छोटा है ओर न कोई बड़ा है। 


इने जब तक शदित है तब तक कायं करते हं अन्यथा 
व्यथं हो जाते है । यह तथ्य सवंया मान्य है कि कोई 
व्यक्ति जब तक कायं का सम्पादन करता है तभी तक 
भरख्य है अन्यथा वह व्यथं जाता है । इसी भांति 
से ब्रह्मा जब तक सृष्टि की रचना करते रहेंगे 
तभी तक ब्रह्मा रहेंगे क्योकि ब्रह्मा का कायं सृष्टिकी 
रचना करने काह । विष्णु तभी तक विष्णु रहेंगे 
जब तक कि वह सृष्टि पालन करते रहेंगे इसी 


` (£) 

भाति लीलानयी प्रभु शिव संहार करते रहने के 
कारण ही शिव रहेंगे परन्तु शिव तो कल्याणमयी 
शब्द है, मङ्गल का दाता है फिर यह्‌ संहार क्यों 
. करेगे ? इन्हं संहार करने की आवश्यकता क्यों है ? 
श्िव को संहार कौ आवश्यकता इसलिए है कि 
समस्त विश्व का इसी क्रिया के दारा कल्प्राण होता 
है । हमारे हारा किये गये शुभाशुभ कार्यो के कारण 
ही हमारा संहार आवश्यक हो जाता है क्योकि हमें 
अपने अजित कर्मानुसार पुनः प्रजापति के निर्देक्ञ 

दारा सृष्टि में आना होता है । 


सृष्टिचक्र को चलायमान रखने के लिये सर्वो- 
त्तम उपाय हं संहार ओर इस क्रिया को केवल शिव 
ही करते है । यदि शिव संहार न करं तो प्रजापति 
` किसकी रचना.करेगे ओर यदि ब्रह्मा सृष्टि न करेगे 
तो विष्णु किसकी पालना करेगे । अतएव संहार 
सृष्टि के लिये कल्याणकारी कायं ह । 


जब तक्त हमारी आवश्यकताएं सौमित न होगी 
-तब तक हम सोते जागते उनकी ` पुति के उपायसें 


लगे रहैगे । इसी कारण कभी भी सुख का अनुभव न ` ` 


कर पायेगे । देसे भँ शिव संहार करके हे सुख की ` 


( १० ) 

निद्राभे सुला देते हं । हमें प्रत्यक्ष में शिव का यह 
कायं अोभनीयः प्रतीत - होता हौ परन्तु अभ्रत्यक्षमें 
इसी कायं के दारा हमारा जौर सृष्टि का कल्याणः 
होता हं । 

आज यदि शिवसि सम्ब॑धित विचार करनेके 
लिये हम हिसालय से कन्याक्रुमारी तक ओर रामेहर 
से लेकर द्वारका तक देखते हैँ तो `शिर्बलिग ओर 
क्िबालयों की बहुलता दिखाई देगी । इस भांति 
यदि इस ारत को शिव पधान देख कहदेतो 
अति्योकिति न होगी । शिर्वलिभ भौर क्िवालयों केः 
दशंन हम विदेशों मे भी कर सकते हैं: 

फ्रांस के अनेकों स्थानों पर अब तक लिम इृष्टि- 
योचर होते है । क्िवलिग. विषय पर पाहचात्य देशों 
ये इतना परमाव था कि वहां लिङ्धार्चा बामक सस्प्रयाय 
भी पाया जाता था। अनेकों बार अनुसन्धान केः 
, परिणाम स्वरूप यह्‌ तथ्य उभद कर प्रकट हुआहेकि 
सिष्टीय धमं के प्रचारसे पहले पाश्चात्य देशों 
प्रायः क्रिसो न किसी रूपर्धं लिग पूजा होती थी \ 
रोम ओर यूनान भरे श्रियेपस तथा फल्लुक नामस 
लिग पुजा होती थौ ओर ये दोनों राष्ट्रो के प्राचीनतमः 
पूजा कमं का प्रधान अंग जा। 





( ११) 
प्रत्येक -जीव को इहलोकिक तथा पारलौकिक 
उच्नति का द्वार उसका धमं हं ओर प्रत्येक व्यक्तिको 
धमं के विषये जानना चाहिए । मान्यता हं कि स्तो- 
--न्रादि का पाठ करने पर यदि पाठक उसके अथं से 
ओर उनके भाव से अनभिज्ञ तो उस पाठके लाभ 
न्यून ही होतेह ।. इसी भांति धमं का पालन करने 
वाला यदि अपने धमं को सही रूपरेखा नहीं जानता 
तो उसका धर्माचरण न्यूनतम हीहोतादहें। एक 
चीरी की भाति एक चीनी का दाना भिल जाने पर 
प्रसन्न मतं होइये कि आपको सभी कु भिल गया हें 
बल्कि इस चनी के दाने के उद्‌भव स्थल तक पहूंचिये 
जहां पर चीनी का एक दाना नहीं बह्कि चीनी कां 
ढेर भिलेगा अतः अपने धार्मिक ज्ञान को बढ़ाये । 
मेने इस लघु पुस्तक मे उस सवंशकितिमान परमा- 
त्माका रहस्य समस्षाने का प्रयास क्िियाहं ओर 
मुञ्चे आशा हं कि यह कृति आपश्लो अवश्य पसन्द 
आयेगो । 
इस पुस्तक के लेखन मे किसी भी धासिक सर्यादा 
को ठेस पहुंचाने का प्रयास नहीं किया गया हं । यदि 
किसी के हदयको किसी शब्दया उदाहुरणके कारण ¦ 
ठेस पहुचतो ह तो सुञ्ञे अल्पन्ञ जानकर क्षमा करे । 


( १२) 


इस पुस्तक को केवल पुस्तक हीन मानं क्योकि 
इसके लेखन के मध्य मुक्ञे प्रत्येक शब्द के संयोजन 
ओर वाक्य विन्यास करने भें प्रतिक्षण रोमांचहो 
आया करता था । अनेकों बार मुल्ञे विभिन्न अनुभ्‌- 
तिया हई हँ । उनका वर्णेन तो मेँ यहाँ न कर सक्ुगा 
लेकिन निवेदन करूंगा कि यह पुस्तक ओर इसकी 
संरचना प्रभु कृपासे ही सम्पन्नहो पाईहं । मेरे 
जसा अल्पज्ञ भला शिव शक्ति स्वरूप पर क्या लेखन 
कर सकता था । मेरा यह प्रयास यदि आपको आक- 
षित कर सका, आपका ज्ञान-वद्धंन कर सका ओर 
आप शिव शविति में विश्वास जाग्रत कर पायें तो 
मेँ समन्मंगा मेरी “शिव शविति" रूपकपू जा अचंना को 
स्वयं शिव ओर शक्तिने स्वीकार क्ियाहं। 


इसी आला के साथ- 


यशपाल 
संस्थापक एवं प्रवन्ध निर्देशक 
सम्बत २०४२ वि० तंज्योति गुह्य विद्या साधन एवं 
, इर्रार अनुसन्धान केन्द्र 
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. साधक ओर शिव 

. सप्तमूखी शिव 

. व्याकरण ओर शिव 
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समपंण, लक्ष्य ओर कृति 


सकल चराचर के नियन्ता सवंश्चक्तिमएन 
भगवान शिव के उस शवितकत अर्धनारीश्वर 
स्वरूप कौ महाशक्ति को जिसको कृपा- 
शवित से यहं कृति आपके हाथो मेहे। 


इसके मनन से शिवशदिति आपको 
अपने परे शक्ति का आभास कराये ओर 
हम सब उस शक्ति में लीन होकर मोक्ष 
भ्राप्ते कर सके । 


--श्री यशपाल 





=. 


“वाञ्छामि नाहमपि स्वंधनाधिपत्यं । 
न स्वर्गभूमिमचलां न पदं विधातुः ॥ 
भूयो भवामि यदि जन्मनि वाय नित्यं । 
त्वत्पाद पंकजलसन्मकरन्द भुङ्ख. ॥ 
किञ्जन्मवा सकल वर्णं जनोत्तमेन । 
{कि विद्यया सकल शास्त्र विचारवत्या ॥ 
यस्यास्ति चेतसि सदा परमेश भक्तिः । 


कोऽन्यस्ततस्निभुवने पुरुषोऽस्ति धन्यः ।\"* 

८ भगवान्‌ ! मै न तो कुवेर का पदाभिलाषी हूं ओर न 
ही स्वभ की अभिलाषा डै। मने मोक्ष भी नहीं चाहिए । ट | 
तुम्हारी कपा स्वल्प इस सृष्टि म मेरा बारम्बार जन्म हो । 
ओर प्रत्येक जन्म में मेरा हृदय तुम्हारे चरण कमलो मे केन्दित 
रहे । उच्च कुल मे जन्म लेकर क्या करूगा । विद्यावान होकर 
शास्नादि का विचार करके क्या करूंगा ? जिसका ध्यान ,. 
आपकी सेवा में लगा रहे उससे अधिक सौभाग्यश्चाली, विद्या- 


वान, धनवान इस सारे त्रिभुवन मे ओौर कौन होगा। : 
- श्री यशपाल जी 


शिव-शकित 


र अनादि शिव 


4 


देवाधिदेव महादेव को सम्बोधित किया जावे 
बाला शब्द “श्षिव' नित्य, विन्ञानानन्द घन परमाटम्प 
काही एक सर्वेभरेष्ठ वाचकं शब्द है \ “शिवः का 


 उनच्ारम अटथधिक सरल, मधुर, मोहक तथा शान्ति 


कादाताहे) | 

किव ही जगत का कर्ता-धर्ता ञओौर समीके दारा 
सम्बोधित किया जाने वाला ईदवर जगदीहवर सृष्टा 
ओर सगवान स्प है 1 । 


किसी भी तथ्य को प्रमाणित करते केलि 
प्राचीन विचार धारा ओर मान्यता का अवलोकन 
करना होता हे क्योकि हम माज जो कुच भी जानते 
ह उसका आधार स्तम्भ उघतीतं हभ कल होता हे । 
व्तंमएन काल सं आज कहूलाने वाला क्षण जब व्यय 
हो जाता है तो उसे भतकाल कहते है । इस भूतकाल 


>} 


, को ाँधकर रख पाना तो असम्भव है परन्तु यह शिक्षा 


^ (५) 

का ज्ञःन मयो दान देने के लिये सदैव तत्पर रहता 
है \ इसी व्परतीत हये आज दे जो भूतकाल रूपी आव- 
रण ओढा ठो हमें उन्नति शः सगं दिखा दिः अतः 
श्िद शकि दिषयक वार्ता को प्रमाणित करने के लिथे 
भी भक्षे भूतकाल के उदाहुरण प्रस्पुत करते हए 
दवेतारकर कौ बात कहो है- 

एकतो हि रख्रा न द्वितीयाय । 

तस्थुषं इर्माल्लोकानोश्त ईशनीभिः ।:१।। 

प्रत्यङ्‌ जनास्तिष्ठति सञ्चुकोचान्तकालि । 

संसृज्य विश्वा भुवनानि गोपाः ।॥२॥ 

एकहीख्रहैजो कि सभी को अपने अधिकार 
मे रखता है । चूंकि वहु समी को अपने अधिक्रार में 
रखता है तथापि उनका लालन, पालन तथा संहर 
कर्ता है अतः वही ईश्वरहं। जगत में जिसे ईदवर 
कहते है वह केवल ख््रहीदहै। 

रुद्र रूपी शकविति सर्वप्रथम एक अकेली शक्ति 
थी। नधराथी, न आतसमानथा,ःन वायुथो, न 
जल था, अर्थात्‌ कुछ भौ नहीं था तब.एक दिवस सवं- 
दावितमान के हदय में एक भेष्ठ विचार अंकुरित 
हुआ । चूंकि उसकी इच्छा सात्रसे ही सभी क्रियाय 
क्रियान्वित होती है अतः उसक्षी इच्छा कूरतेहीकि 


{ १६) 


धयै एक हं अनेक हो जाऊं" ओर वह अनेक हौ गया । 
एक हृए दह, अर्थात्‌ सवंशक्तिमान घरभ अन्तंयामसी भो 
परमात्मा तैर जनेक हए हम सन ¦ 

जब सरवेश्चवितिमान परमात्मा सर्वश्रथमं अनेक 
होता है तो अपना परिचय तीन रूपों वे व्यक्त करता 
है जो कि. ब्रह्मा, विष्णु ओर तीसरास्वयंकाही रूप 
कलिव होता दहै । यह भस्तुतिकरण एक निकोणाक्तःर 
आति के हारा व्धक्त होता हूं ! यदि यह शून्पही 
रहे तो अनेक नहीं हो सकता ओर यदि रेः रहे तो 
चिखर नहीं हो सकता ¦ दूरे ब्दो में सम! जाये 
तो शुन्थ ओौर रेखा अलग हकर रहै तो इनका 
परिचय नहीं होता जब यह्‌ समन मात्रा में विभक्त 
होतेह तो च्रिभुजाकार हो जति है । यथा- 

१. शिव 


२. ब्रह्मा ३. विष्ण्‌ 
स्वयं परभ्दत्मा होने के कारण शिव स्वयं को 
केवल वैराग्यं कासूदक बनाता है ओर आप समक्ष 
सकते हैँ कि यही दहं स्थति है जिसके कारण परम 


(२०). 
तत्तव कौ प्राप्ति सुलभ हो जाती हें । ब्रह्मा ज्ञान का 
प्रतीक बन कर उभरते हैँ तो विष्णु रेवं का प्रतीक 
बन कर दृष्टिगोचर होते हं । 


-आष्यासिक समयन्नता ओर शिव 

जगत सं उत्पत्ति के पश्चात्‌ सभी जीव देश्यं 
की प्राप्ति हेतु संघषेरत्‌ रहते है । अर्थात्‌ विष्णु को 
इस संघषं मे विजय तभी मिलती है जब उसेज्ञान 
होता है, बिना जञानके वहं कोई पदाधिकारी न बनकर 
साधारण मजहर मात्र ही रह जाता है । रेद्वयं 
की प्राप्ति के पश्चात्‌ जीव इसी में तन्मय हौ जाता 
हे ओर अन्तिम समय मे जब इससे आत्मा विरोध 
कर उठती ह तो बह वैराग्य की तरफ अग्रसर हो ` 
जाता हे । | 
वं राग्य वास्तव मे आध्यात्मिक सम्पन्नता हे 
परन्तु देखने घे दरिद्रता का पेरिचायक ह ओर शिव 
को इसी अभिन्न रूप धं देखा जा सकता है । 

भोले भण्डारी बाबा शिवकरी प्राप्ति हितु देवी 
पावती घोर तप करती है तो स्वयं शिव ही मेद ` 
परिवतंन करके प्रस्तुत होते है ओर शिव निन्दा व्यक्त 


(२९) 


करते हुए उन्हे समन्ञाते है -“हे देवी ! अप राज 
कन्या हैँ । आपके लिए कुच भी दुर्लभ नहीं हं अतः 


` शिव के साथ आपका पाणिग्रहण स्वंथा अनुचित 


होगा क्योकि दह्‌ तो इमशानवासी हं ! अष चन्दन 
का स्थाग करके बबूल का चुनाव कर रहीदहँ। 
हाथियों की सवारी करती हैं लेकिन बेल वाले फकोर 
पर दिल लगाये हुये हैँ । आप स्वयं के विषय मे विचार 
कीजियि। कि कहां आपका कुसुम सुकुमार शरीर 
तथा सारे ब्रह्याण्डमें न सुलभ हो पाने वाली सुन्दरता 
ओर कहाँ वह जटाधारी चिता की राख को देह घे 
लेप करने वला चिनेन्नी जो सदा श्मश्लान में रहता 
है । संसारी तो क्या देवता गण भी उसे भूताध्यक्ष 
कहते हैं क्योकि उसके पाषेद भूतप्रेत ही हैँ । तुम 
जब प्रातः निद्रा का त्याग करती हो तब सुन्दर वाद्य 
यन्त्र बजते है ओर उसके यहाँ डमरू ओर सिगीही 
बजते है । उसकेन तो मातापिता का परिचय 
है ओर न ही उसके गोत्र का! स्थिति इतनी विकटः 
है कि रहने को मकान नहीं ओर पहनने ओदने को 
कोई दस्त्र ओर उसका विधान नहीं । अनपठ हँ 
वैरागी है, गले भें मुण्डमाला पहनते है, सिर मे जटयें ` 
है ओर हाय पाँवधेंही नहीं बत्किकण्ठधे भो नागों 


(=) 


को धारण करते हैँ! अतः आप उनस्षे विदाहं का 
बिचार त्याग दे भौर कहीं अन्व भन को रमार्ये 1“ 

शिव तत््वंकनिष्ठ ` पावंतो किव समस्मानमें यह्‌ 
कटु आलोचना श्रवण करके कुपित होकर कहती है 
“भक्षे तुम्हारी वार्ता अश्रिय प्रतीत होती ह । इससे 
अन्य ओर मेरे भावी स्वासौ का उपहास अत करना। 
मृक्षो प्रतीत होता हँ कि तुम श्चिव विषयक कभी 
ज्ञान नहीं रखते हो । यही कारण तुम्हरे मिथ्या 
सम्भाषणक्ा ह! किर व्याह? यह तुम क्या 
जानो । तुम्हारे ज्ञान वद्धनाथं वणित करती हुं, तुम 
श्रवण करो । जो सबके आडि ओर अन्त ट उसकी 
जाति ओर गोत्र क्था होगे । बहु तो अनादि, अनन्त, 
नित्य, निविक्रार, अज, अविनाशी, स्वंश्ञक्तिसान, 
सर्वंगुणाधार, स्वंज्ञ, सर्वोपरि तथा सनातन देव हे । 
जिन वेदों से तुम ध्िद्या प्राप्त करते हो, वह तो शिव 
के निःइवास हैँ + वहु अपने भोलेपन मे सभी को सभी 
कु देकर यदि अपने प्रति उदासीन रहते है तो यह 
उनक्ती श्रेष्ठता ह । उनका नाम शिव है क्योंकि वेह 
मंगलमय हैँ । 

प्रत्येक जीव आकर्षित होता है आकषण से ओर 
आकर्षण होता है बुख, सम्रद्धि ओौरः सस्पद्वता 


(२३) 

मे! रेसाकोईमभी जीव नहीं है जो इसे प्राप्त 
नहीं करना चाहता । वस्तुतः यह स्पष्ट हौ जाता 
। ह है कि प्रत्येक जी को दोमेंसेएक कौ भ्राप्ति 
क तो होती ही है जित्ते कि गरीबी याअमौरी कहते हैं । 
दरिद्रता अर्थात्‌ शिवे, सम्पन्नता अर्थात्‌ विष्णु ओर 
ॐ इसे समक्नने को इकति प्राप्त होती है सान अर्थात्‌ 
ब्रह्मा से । इसरे शब्दों में व्यकवत किया जाये तो जिस- 
का जसः ब्रह्मा अर्थात्‌ ज्ञान होता है उसका वेसा ही 
किव (दरिद्रता, वैराग्य) ओर विष्णु (सम्पन्नता 
पेश्वयं) होता है) यह्‌ बात गओौरहै किक्रिसीको 
पहले दारिद्रय की प्राप्ति होतीहं तो क्िसीको 
सम्पन्नता को + वह्‌ सौभाग्यज्ाली विरले हो हृजा 
करते है जिन्हं सर्वप्रथम ज्ञान की प्राप्ति होतीदहै 
जिसके सहारे शीघ्र ही धह दरिद्रता भौर सम्पन्नता 
~ भं व्याप्त भेद समक्षलेता है। कोई भी ज्ानवान 
दरिद्रतः यः सस्पन्नता के प्रति सलक नहीं रखा 
करता क्योंकि यह्‌ दिर स्थायौ नहीं होती परन्तु 
दरिद्रतासे भ्रभुरूपी देश्वये यदिप्राप्तहौो जपयेतो 

उत कोई छनं था लूट नहीं सकता । 
इस प्रकार से ब्रह्मा (जान) को श्रेष्ठता प्रकट 
हती है परन्धु यह दथ्य यदि याद र्खाजे कि 
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सवंशवितसान प्रमु अपनी इच्छा से अनेक हा तो 
शिव ही ब्रह्मा तथा विष्णु हृजा था । इससे पहले तो 
वहु स्वयं जब एक था तब केवल खद्र (शिव) थः, 
अतः शिद ही सवेशक्तिसान, सवं सुखो समृद्धियों की 
मन्दाकिनी का उद्‌भव स्थल प्रमाणित होता है, 

जगत के सृष्टिकर्ता परम प्रभु का नाम शिघ है, 
जब रिव के रहस्य या तत्व पर मंथन करदेदहैतो 
यह्‌ कल्याणसयी शाब्द दो पदार्थो का रहस्य स्पष्ट 
भ्रकट करता है ओर इसी क्रिया के परिणाम स्वरूप 
यही शिव से शिवतर हो जातादहै ओर ऋषिगण 
प्रशंसा के शब्दों भें कह उठते है - 

ॐ नमः शम्भवाय च मयाभवाय च। 

नमेः शङ्कुराये च मयस्कराय च। 

नमेः शिवाये चं शिवतराय च ॥ 

क्मंफल का भोग भोगने के लिये सृष्टि का 
संचालन होता है । इस सुष्टि चक्रमे श्रवेश्यले लेने 
के पश्चात्‌ जीव विभिन्न भांतिके दुःखों का सामना 
करता है । इस संघषं को करते हुए भी जो जीव परस 
तत्त्व से संह नहीं मोडता अथति उसका ध्यानादि 
करता रहता है तो उस सभय जब क्मंफल का पणं 
डुःख प्राप्त कर लेने के पऽचात्‌ जीव को सुष्टि चक्र 


॥॥ 
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से छुटकारा प्राप्त होता है तो बहु ईश्वर उसे श्रेष्ठ 
पद प्रदान करता है। 


मानव ओर कस्याणमयी शिव 


स्वणेकार की भटी से तपते हुए ओर पिघलते 
हये स्व्णं को भटी को तपिज्ञ से बड़ी भवुविधा होती 
हौ ओर वह बारम्बार पिघल कर फल जाता हं 
` ओर अपना आक्रोज्ञ व्यक्त करता है परन्तु बह इस 
वात को नहीं जानता कि जब तक वह स्चिमें नहीं 
लेगा उसे किसी के हाथ या गदेन पर शोभायमान 
होने का अधिकार प्राप्त नहीं होगा! इसी बात को 
अन्य शब्दों भें समीक्षात्मक दृष्टिकोण से कहा जाये 
तो स्वणं का सबसे प्यारासाणी स्वर्णकार होताहे 
जो कि उसे सम्मानदायक कोई रूप प्रदान करता 
हं । ठीक इसी भांति से जीवन के कमं पथमे वह॒ 
प्याराप्रमु हमें एक रूप देना चाहता हं जिससे कि हम 
सम्मान प्राप्त करते हए श्रेष्ठपद को प्राप्त हो सके । 
ओर यह श्रेष्ठ पद तो मृत्युपरान्त ही प्राप्त हुआ 
करता ह्‌। 


हभ इस सृष्टि चक्र से संहार के समय ही चुट- 
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काराप्राप्त होतः हं, जे व्ह एकमा कौ मद्वि 
उपस्थित होकर हमें चिरनिद्रा रे सुला देता हं चूंकि 
वह हमे अन्त समथ में आक्तर सुला देता है । अतः 
` अनेक्तों ऋषिगणों ने इसी कारण उते किव कहा । 
संहार के सभय इसके अतिरिक्त अन्य कोई सी चत- 
सान नहीं रहता ओर इसी कारण सभूचा ब्रह्माण्ड 
इमशान हो आता हं) प्रत्येक संहारे कै पश्चात 
सार रूपमे यदि कुछ शेष बचताहुंतो चहं होतीहं 
राख ओर शेष होतेह मुण्ड! इन्हीं मुण्डां क्षो बह 
साला धारण केर लेते है ओर इसौ राखको वह 
अपनी देह पर लेपलेते ह ¦ इस भाव में कितनी तड़प 
हे यह वणन करने की नहीं, केवल अनुभव करने की 
बात हं, 
आज जगत में जब क्रिस का कोर त्रिध मरत्यु 
को प्राप्त हो जात) हं तो उस भिय के निकट सम्बंधी 
रोते बिलखते हैँ यहं हमारे सांसारिक सम्बधी होते हैं 
ओर शिव हमारा आध्यात्मिक सम्बन्धी होतादहै 
क्योंकि ठह हमसे अभिन्न नहीदं! वही तो अकेला 
था ओर उसी की इच्छा हृईः कि मै अनेक हो जाऊ 
ओर अनेक हो गया ! अब. प्रलय काल तने जद उसके 
अनेक ल्पोंपे से कोई देहघारी रूप ध्वस्त हौ जाता 


(* 

है तो वहु वयाद्र होकर उसक्ती राख को अपनी देह 
पर लगा लेताहैं) क्िव को तभीतो चिता की भस्म 
- लेपी ओर रुण्ड-मरुण्ड मालाधारी कहते ह । 

शिव के साथ हमारा सम्बन्ध आर उसका 
श्यल्ानवासी कहलाना कोई हंसने हंसाने को 
बातत नहीं तिक एक स्पष्ट करुणा है ओर जनिते इस 
कठणा का ज्ञान नहींहै व्ही जीव तो इस कायंको 
तमोगुणी कायं कहेगा । । ; 

कपुर गौर किव की इच्छाम कोई भो विघ्न 
उपस्थित नहीं कर सकता ! यह्‌ तो अपनी इच्छा से 
उत्पन्न करते हँ, अपनी इच्छासे पालन करते ह ओर 
अपनी ही इच्छा से संहार को तत्पर हो जाते है! 

हिमाच्छादित कलाज्ञ पवत के उत्तुद्धः शिखर के 
ऊपर हिम पुरी देवी पार्वती के साथ देवाधिदेव 
महादेव सदा आनन्दमग्ने होकर समाधिस्थ हें 
भू-मण्डल नें याहे कितनः भी कोहराम मच जाये, 
ब्रह्माण्ड के रचनाकारक ब्रह्य सृष्टि की रचना करते- 
करते चाहे शिथिल हो जये, खष्हे हेषनाग को शय्या 
पर विराजमानः विष्णु सृष्टि हौ पालना करते हे 
कलांत हौ जाये एर सहासृत्युज्जय सहाराल अधन्य 
समाधि मेही निग्न रहते है । एकं शब्द है तथुगण 
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अर्थात्‌ साचासंचलित ब्रह्म जिनकी संज्ञा पुरुषवाची 
है । शिवजी की अपनी अलौकिक इच्छासे ही क्षोभ 


के कारण स्वरूप ब्रह्मा, सत्व के कारण स्वरूप विष्णु 


ओर तमके कारण स्वरूप रुद्र में प्रकट होतेह । स्वयं 
ही कर्ता धर्ता होते हृए सी शिव उदासीन भाव प्रकट 
करते हये सदा तप धै लीन रहते हँ जबकि उस सारी 
सृष्टिके ही नहीं अपितु पुरे ब्रह्माण्ड के त्रिदेव कोई 
ओर नहीं स्वयं शिव हैं । संहार के परचःत्‌ सृष्टि का 
युनः जन्म करने के लिये जब परब्रह्म सृष्टियुन्मुख होते 
हैँ तो बहु परात्पर सदाशिवे कहलाते है । 


विभिन्न रूपों मेँ शिव 


महाप्रभु शिव अपनी ही इच्छा शक्तिके हारा 
सृष्टि की रचना करते हँ इस सृष्टि कायं मेंश्लिदको 
अपनी अन्तरिम शक्ति दो विभिन्न रूपों में व्यक्त होती - 
है, जिसमें से एक मुल भ्रकृति तथा दूसरी देवीय 
प्रकृति है । सनत्कुमार संहितानुसार शिव की अनेकों 
मतिया है, जिसमे से प्रथम सूति क्रीडा करती ल 
इसरी भूति तपस्या करती है, तीसरी सूति संहार 
करती है, चौथी सुति सुष्टि करती है,पांचवी मुति ज्ञान 
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प्रदान करती है! इन्हींगुणों के कारण किव को 
ईशान भी कहा जाता है ओर क्षिवकी मुतिको 
ईश सति कहते है क्योकि शिव ही सभी कुछ हैँ भौर 
सभी कु करने भे समयं हें । 


चराचर विभति्याँ ओर शिव 


किव ही केवल परम तस्व है तथा सभी प्रत्यक्ष 
ओर अप्रत्यक्ष कारणों का ज्वलत कारणहै। इसीकौ 
कुपः से सगवान भास्कर नित्य प्रति जीवन दायिनी 
किरणों का खमपेण करते हँ । चार चन्द्रमा की घटती 
बटृती कला के द्रारा भगवान श्षिव एक वैज्ञानिकः 
तथ्य प्रस्तुत करते हं । वायु निरन्तर गतिशीलदहैतो 
इनके भय से ही । ऋतुयें यथावत आविभूत होती है । 
प्रकृति अपनी मनमानी छटा प्रस्तुत करती है ! मेघ 
सण्डल तथा इसमें विद्युत को चपलता युक्त भरा 
हुआ अर्दाश्ित जल किव कौ माया का विलासहीतो 
ह । कभी बह पौधों को पुष्पमयी करदेतादहैतो 
कभी पत्ते भो नहीं रहते । कभी शीत को लहरे, कभी 
लू की लपटे तथा कभी शिशिर का सीत्कार। 
वसन्त के बाद ग्रीष्म का आविभाव, इसके बाद नयना- 


( ३० ). 

भिरा वर्गा भौर एक कमसे बंधा हुआ समचा 
सषि संचालन किसी संचालक के सिना सम्भव नष्टं 
है 1 यह सारा दृष्टिगोचर होने दाला चराचर एक 
नियम से बंधा सवंदा अनुशासन श्रिय है । यह्‌ सव एक 
उती भ्रभुकौ माया पाश से युक्त अव्खेली मानच्नहै 
जो कि लका अधिपति है, सबका रचयिता, सबका 
पालक है एवं सबका संहर्ता है । जिसे सभी सोचते 
हँ ओर जब कोई उपाय प्रभावी नहीं होता तो जिसके 
ऊपर समो कुचं ॑शेष छोड दिया जाता है उसके 
अनन्त नाम हँ ओर अपरिमित विभूतियां हँ । कोई 
उसे शिव कहता है तो कोई उसे महादेव कहता है । 
ब्रह्म; नारायण, पुरुष, कर्ता, कमं अहन जसे नाभ्ये 
से लोग किसे एुकारते है, किसष्ली पुजा अर्चना करते 
है ? क्या यह वही नहीं हँ जिसे कि विभिन्न नामों से 
सृष्टिमें याद कियाजातादहै ? इरे तो सन्देह का 
प्रश्न ही प्रस्तुत नहीं होता कि यह समी विभि नाम 
रूपी सम्बोधन केवल एक परात्पर नाम से सम्बन्धित 
हैँ । कोई मी नदी, कोई भी नाला कहींसे भी प्रारम्भ 
होकर पुवं मार्गीहो या पश्चिम मार्गो हो, बहते हुये 
अन्त समय पर समुद्रमे जा नसिलतादहै। इसी भांति 
-यह सभी सम्बोधन कहीं से भी प्रारम्भ हो अन्त समय 
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पर शिवे जाकर लीन हो जाते हैँ। परात्पर 
सच्चिदाःन्दक्लिव केवल एकह है ओर वही लिहवा- 
तीतहै, दिश्वमय भी है) शद एकी है आौर अनेकों 
रूपो वें व्याप्त हु है । यह कभी मी विचार रहीं 
करदा चाहिये कि परात्पर श्हाश्िव के अलावा 
दृष्टिगोचर होरे वाले भिन्त-भिन्न स्वरूप काल्पनिक 
हं! चङि शिवके ही यह स्वरूप है ओर क्िवको 
` भगवान कहते हैँ अतः यह सभ्रौ विभिन्न स्वरूप 
भगवानकेही हैं \ इसमे सन्देह नहं रखना चाहिये । 
क्षुधः पुति हेतु जिस भांति हमे एक रसोई को आवश्य- 
कताहोती है उसी भाति हभे सृष्टि मे एक भगवान 
की आवहयकता होती है रसोई का सुचारु रू्पसे 
संचालन स्त्रोही कर सक्ती है इसी भांति दुलंभ सोक्ष 
की प्राप्ति केवल परात्पर शिवस्तेहोदती है क्योकि 
किसी को कुछ देने के लिए उन्हें किसी से पुच्छना नहीं 
पड़ता । शिव स्वभावतः ही भोले भण्डारी हैँ अतः 
जिसे जो हा, जब चाहा, दे दिया । 


' पिता ओर सुयै कौ भँति-शिव 
कुं विचारकों ने यह विचार स्थापित शिया 
कि भगवान शिव का स्वरूप केवल कोरी कल्पना 
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मात्र है । -इनका एकयुखी होना, पञ्चमुखी होना, 
नाययज्ञोपवौत धारण करना, अमृतमयी कहलाना, 
नीलकण्ठ बनना भदन का दाह करना, वृषभ सवारी 
आदि समी काल्पनिक तथ्य है परन्तु वह सभी यह्‌ 
नहीं जानते कि सुयं, सुयं ही रहता है उसे काल्पनिक 
कहं या अकाल्पनिक । अपने घर'के तथा मन मन्दिर 
के दरवाजे दृढता से बन्दकर लेने परमभीसुयंका 
भका भीतर पषटुचता हीदहै। सन्तान कंसीभो 
नालायक निकल जाये पिता उससे प्यार करताहीहै 
क्योकि वह पिता है । राच्रिचर पक्षी उल्लू को सूयं नहीं 
दीखता, इसमें सुयं का तो कोई भी दोष नहीं है । इसी 
भांति हम भगवान को मानें या न मानं भगवान 
का प्राकट्य तो समाप्त होगा नहीं बल्कि एक नाला- 
` यक सन्तान मान कर एक पिता को भांति हमारा 
भी पालन वह करता ही रहेगा भौर अन्त समय इसे 
भी मृत्यु की गोद धं चिरनिद्राके रूपभे सुला देगा। 
उसको क्रिया सभीके हेतु एक समान ह । वह जब सृष्टि 
करतादहै तो दोष युक्त चरित्र भी प्रस्तुत करता है 
ओर जब संहार करता है तो अपने भक्तों को भी नहीं 
खोडता क्योकि उसका कायं ही सुष्टि उत्पन्न करना, 
पालन करना भौर संहार करना है । कला पदेत के 


(३३) 


हिमाच्छादित उत्तङ्कः शिखर पर वह सवेदा समाधिस्थ 
होकर किस करि स्तुति करतें? कोई कहता है । 
अशुक को ओर कोई कहता है अमुक की । परन्तु 
एसा नहीं है । 


सदव जाग्रत-शिषव 


सशर भन्थन खे ्राप्त होने वाले बिष को जब 
पोतेहैतो कण्ठ नही रोकलेते है क्योकि उन्हें 
संसार रूपी जीयो को करुणा सदेव याद रहती है । 
किव का पेट यह, सृत्युलोक साना जात्य है। यदि 
वह्‌ विषपी जाते तो यह भृत्युलोक ही समाप्त 
ह जादा । इसी कारण दहु उस विक्को कण्ठमें 
रोक करके नी लक्षण्ठ कटलते ह । शरी सदःकिव सदा 
ध्यानन्नगन होकर अन्तर्धान रहते हये केवल सुष््टि 
पर केन्द्रित होते ट क्योकि जोङ्छमभी करनाहै 
उन्होने ही तो,करना है । जगत मं परसिद्ध सृष्टि कर्ता 
ब्रह्य भै सो जाते ह ओर पालन कर्ता विष्णु 
शेषनागं की शय्य पर एेदवर्थं का सुख भोग करते 
हये सोते रहते हँ । केवल एक परात्पर सच्चिदानन्द 
परमेश्वर शिव सदा जागते रहते हें क्योकि वह जानते 


(३४) 

है करि यदि वहु सो गये तो जगत मृत हो जायेगा । 

भगवान शिदे अपने चिस्तार रहित अदहितीय 
स्वरूप में सदा स्थित रहते हैँ ओर जगत में असंख्य 
रूपों के द्वारा दृष्टिगोचर होने बाली प्रकृति देवी 
सदा उनमें विलीन रहती है । यही रहस्य तो शक्ति 
का शक्तिमान में अक्रिय तथा अव्यक्त स्थिति का 
हे । 

शक्ति है परन्तु दृष्टिगोचर नहीं होती क्योकि 
वह वाह्य क्रिया रहित है । 


प्रणव ओर शिव 
` किव प्रणव स्वरूप है । 

प्रणव के सिर पर चन्र बिन्दुकी स्थिति होने 
के कारण प्रणव चन्द्रहेखरहै। हिव को इसी कारण 
चन्द्रशेखर कहते हैँ । 

भरणववेदोंका सर्वोपरि बीज मन्त्र है जिसे कि 
स्बंसाधारण ओर विशेष जनों के मध्य ॐ” के रूप 
में जाना जाता है । 5 ` 

निविकार, निराकार, सच्चिदानन्द, परन्रह्यश्री 
रमात्मा का वंदिक नाम श्िव हं । यह मान्यता है 


( ३५) 


किवेद ईश्वरके हारा कहे गएथे अतः शिव उपासना 
या शिव महानता कोई साभ्प्र दायिक बात नहीं है । वेद 
ओर विद्या दोनों शब्द विद' धातु खे बने ह जिसका 
अथं होता है जानना अर्यात्‌ ज्ञान । 

घगवान शंकर के अनेकों नाम हैँ जो कि विभिन्न 
स्थलों पर स्पष्ट दिखाई पड़ते है । इनमें से कोई भी 
नाम निरर्थक, अ्थंहीन या भ्रभावहीन नहीं हे । 
सम्भवतः यही कारण है कि अल्प आयु के समापन पर 
माकण्डेय ऋषि “ॐ रुद्रं पशुपति स्थाणुं नौलकण्ठ- 
सुपापतिम्‌' कह कर आत्तेनाद कर उठते हैं । 

अनेकों साधक भौर शिव को सम्बोधन करने के 
अनेकों नाम इन्हं अलग नहीं करते । प्राचीन समय 
में पुत्र अपने पिता को “पिता श्री' कहु कर सम्बोधित 
करते थे। इसके बाद पिता पिता जी शब्दसे 
सम्बोधन होता रहा । धोरे धीरे यह्‌ सम्बोधन "पापाः 
बना ओर आज आधुनिकता के ससय “डंडी कहा 
जाता है परम पूज्य पिताश्रीको। यहां तकं कि 
अब कहीं पर प्रातः वन्दनीय पिता श्री को !डडो' नहीं 
“डेड' कहते हँ । ड अर्थात मसरा हुआ । इसके 
श्रभाव स्वरूप पिता मर तोनहीं जाता ओरनही 
उनके सम्बन्ध बिगड़ जाते हँ । इसी भाति से परम- 


( ३६) 


पूज्य जगत का पिता शिव कभी भी निराज्ञ नहीं 
, करत? उसे चाहे जिस नमसे भौ पुकारा जये) 
जिव को सम्बोधित क्ति जाने वाले नामों को समना 
जाये तो शिव क्ती भांति हौ उसके सभी नाम पु्णंता 
रखते हँ । 

जगत में प्रचलित ॐ अपने आपमे तीन शक्तिमय 
शब्दों का संयोजन रखता है । इससे आने वाले शब्द 
अ, उत्थामह। यह तीनों शब्द स्वयंमें ही एक 
विशेषता रखते ह जो फि निम्नलिखित है 

अ ब्द सृष्टि का द्योतक है। 

उ शब्द पालन का द्योतक है । 

म्‌ शब्द संहार का दयोतक हें । 

इन तीन शब्द रूपी शक्तियों का पुञ्ज ही प्रणव 
के र्पमें साकार होताहै। इसी तीन रशाब्दात्मक 
शक्तियों के कारण उसे त्रिगुण वा गुणत्रय भी 
कहते हे । 

िगुण का सम्बन्ध प्रायः ब्रह्या, विष्णु ओर महेल 
लगाया जाता है। कुछ विद्रगण अधिक ज्ञानी हो जाने 
के कारण उसके तीन नेत्रं वाले स्वरूपवज् ही उसे 
त्रिनेकी या च्रिगुणाकार कहते हें । वस्तुस्थिति जो भी 
हो यह दृष्टिगोचर होने वाले प्रधान तोनों देव वस्तुतः 


( ३७ ) 

एक हीदँ या एकही केन्द्र बिन्दु को तरण संकेत 
करते हैं । 

उकार शपित सस्पन्न बीन संत्र नँ उपरोक्त तीन 
रन्दो के साथ ही नाद, दु, कला ओर कलातोत 
स्पष्ट दशित होते है। 

सच्चिदानंद परब्रह्म अपनी श्तिसे स्वंप्रथम 
नाद को उत्पन्न करतेहैँ। यही नाद अहंकार को 
जागृत करता है । श्र दवुष्य हृं" रेखा जानना एक 
सत्यता है परंतु से" खन्द के कारण यह्‌ अहुर का 
बोधन है । श्वेः शब्द कभौ भी चिरंजीती नहीं किया 
करता 1 बकरी प्रायः मेका ही उच्चारण करतीहै 
अतः वह छोटी हो या बड़ी प्रायः काट कर बिक्री कर 
दी जायाः करती है । | 

नाद के पश्चात्‌ विदु का आगमन होता है। इस 
विदु मे तीनों गुण समान साज्ामें रहते है जिसे कि 
सत्व, राजस, तामस कहते ह । चूंकि यह तीनों 
विश्ञेषतायें बिड के साथ प्रस्तुत होती है अतः यह 
उत्पत्ति में सहायक होता है । सम्भवतः यही कारण है 
कि रंगयुक्त होकर यह बिदु कम-काण्ड करने वले की 
तथा सती साध्वी सुहागिन के भाथे की शोभा बनता 
है । एक रेखा एक ही रहती है उसके साथ विदु का 


(२८) 


संयोजन उसे दस, सौ, हजार जसे महत्वपुणं पद प्रदान 
करता है । माथे में शुन्याक्तार {बिदी स्त्री को विवाहित 
भरमाणित करतीदहै। इसरे शब्दोंमे कहा जायेतो 

इन्हीं तीनों विज्ञेषताओं के सद्धाम पुञ्ज को परमात्मा 
कहा जाता है । ब्रह्मा को सृष्टि का कर्ता, बिष्णु को 
सृष्टि का पालक एवं शिव को संहारक कहा जाता हे । 
विद्रजनों ने यही विशेषतायें इन चिदेवों की व्यक्त 


कोहं) 


साधक ओर शिव 


परब्रह्म परमात्मा भी स्वयं को अदृश्य न रखते 
हृए कु एसी लीलाये करता है कि लोगों का ध्यान 
उससे हट जाथे । 
एक बार ही नहीं अनेकों बार मेरे अनुभव मं 
आयाहै कि कोई व्यक्ति आया ओर उसने दीक्षा के 
दवारा उपासना कमं पर दृढ़ होकर चलने की वार्ताकी) . 
किव के नाम पर वह यही कहते हैँ कि (ओढरवानी' 
किव श्ीध्र जगते ही नहीं । सदा तप में लोन रहते है 
इसी कारण उसके साधक प्रायः निर्धनतापुणं जीवन 
व्यतीत करते ह । 


( ३९ ) 

शिवका इस रूप मे प्रस्तुत होना ही उसके 
ईश्वरीय भ्रमाण का सूचक है कहावत है प्रभुकी 
भरित जीवन में दुःख का कारण होती है \ अन्य व्यक्ति 
दुःखी होता ही है परन्तु साधक को अधिक दुःख भोग 
करने होते ह । इसीलिए ध्रुव एक टांग पर एकाग्रचित्त 
होकर हसक वनप्रांतत म अकेला खड़ा रहता है । 
सम्भवतः इसीलिए तो प्रहलाद को पागल हाथी के. 
समक्ष डाल दिया जाताहै या पवंतसे गिरादिया 
जाता है) 

यह सब बातं साधको को भयभोत करने के लिए 
हा करती है जिससे फि वहु वास्तविक मागं से हट 
जाये ओर अगर साधक नहीं हटता तो पर्व॑त के ऊपर 
से गिराये जाने पर नीचे स्वयं रभु खड़े होकर अपनी 
गोद में ग्रहण कर लेते हैँ । इसी तथ्य पर मन्थन किया 


` , जाये तो शिव का रहस्य साक्षात्‌ जीवंत हो उठता है । 


सप्तमुखी शिव 


शिव को अनेकों सुखो के रूप से जाना साना जाता 
है जिसमे से सप्तमुखी रूप ईश्वर रूपौ शिव को समक्षने 
में पुणं सहाय्य होता हे । 


( ४० ) 

शिव क्ता प्रथस मुख “अ' हं जिसे क्रि "तत्पुरुषः 
कहते हैं । सम्भवतः इसी कारण “ॐ तत्पुरुषाय नमः" 
कहा जाता हं । 

किव का द्वितीय सुख उ" ह जिसे कि अधरः 
कहते है । सस्भवतः इसी कारण ॐ अधोराये नमः" 
कहा जाता हं । 

कलिव का तृतीय सुल “म' है जिसे कि शसद्ोजातं 
कहते है । इसी कारण ही उसे ॐ सद्योजातये नभं 
से प्रणाम करते हैं। 

लिव का चतुर्थं मुख {बदु स्वरूप है, जिसे कि 
वामदेव" कहते है । सम्भवतः इसी कारण ॐ वाम- 
देवाये नमः" कहते हैँ । 

श्िव का पंचम मुल जिदु स्वरूपी है छिस कि 
“ईश्वर' कहते है । छठा मूख कला" कहलाता है, जिसे 
कि नील कण्ठ' कहा जाता है । सप्तन्‌ सुख कलाटीत 
अव्यक्त है । इसे निम्नलिचितरूप मेभ स्लीकार 
कियाजाताहै, 

भ्रथम मुदं ब्रह्मा है । . 

द्वितीय सुख विष्णु है। 

तृतीय मुख शिव दहै। 

चतुथं मुख ईदवर हें । 
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( ८९) 
पंचम मुख महेश्वर ह । 
षष्ठं सुख परशिव हुं । 


सम्तम्‌भुख शिव शवित सम्पन्न कलतीता साहेश्वरी 
स्वरूप ह । 


उषाक्रम्‌ ओर शिव 


कलिव शाब्द शुभावह्‌ तथा श्रेयस्कर वस्तु का वाचक 
होने के कारण सवंहितकारी है; इसी कारण शिव 
पर ब्रह्मवाची शब्द होता है । 

'सीङ्‌' धातु के साथ "वतः प्रत्यय का योग होने 
यर “शिव शब्द बनता ह । यह्‌ शडड नित्य, विज्ञाना- 
नन्दघन परमात्मा क वाचक हें ¦ इस शाञ्द को उत्पत्ति 
'व्षकान्तौ' नासक धातुसे भी होती हं \ वह्षकान्लौ 
अर्थात्‌ सश्र को अपने व मेँ करने वाला तथा जिसे 
सभी माने, जिसको सभी चाह । “शं ' आनन्द को कहते 
है तथा ^कूर' का अथं करने वाला होता हं अतः जो 
आनन्द करता तथः करवाता हं उसे शंकर कहते है । 

` जो शवित भूतकाल, वतमान काल तथा भविष्य 
काल मे सर्वंन्न रहे उसे लिकाली या न्निने्नी कहते है 
ओर यह सम्बोधन पुणंतः शिव सुचकहीहै। 


( ४२) 
आण्‌ ओर शिव 


जो शक्ति आाधिदेचिक, आधिस्तैतिक तथाः 
आध्यात्मिक नामक तीनों प्रकार के शुलों से बचाती 
है उसे च्रिश्ुल या च्रिशूली कहते है । दस च्िशूल का 
सम्बन्ध सवेप्रथम श्िवकेद्वारा ही स्नयंकेहितुही 
व्यक्त होता हे । 

जो सत्यु कास्मरण करवाये उसे भण्ड कहते है । 
अतः शिवजी सुण्डमाला धारक यथा सुण्डमाली भोः 
कहलाते हैं । 

दृष्टिगोचर होने वाली कोई भी वस्तु चिरस्थायी 
नहीं है अतः भगवान आशुतोष भस्स रमये रहे है 
क्योकि यही सच्चाई है। 

विषयों का भोग करना हो विष है क्योकि विषय- 
मोगी त्याग, वैराग्य तथा सोक्ष को महिमा नहीं 
समन्न सकता, अतः इस विष को शिवजी पी जाते है, 
परन्तु लोग फिर भी नहीं समक्षते । । 

इसी बात को इस भांति भी समभा जा सकता 


है 
है । 


चितां की भस्म, संसार के मोह को भस्म सुचकः 


मुण्डमाला सांसारिक मोह त्यागने का सुचक है ४ 


( ४३) 


शिव का स्वरूप हम सभी भारतियोंके लिए ` 
“सत्यं शिवं सुन्दरम्‌' है । इनके नाम तथा इनके दशंन 
स्वयंनें ही वज्ञानिक्ता का सागर बने हुए है । इनके 
प्रत्येक रहस्य को समन्ते हुए जव हम अपने रीर 
पर अनासक्ति की भस्म रना लेते ह तथा सांसारिक 
सुखोंकेा त्थाश कर देते ह तो भगवान श्लिव अनेकः 
होते हए भी अपने एक मुख्य स्वरूप में दशन प्रदान 
करते हैँ । यह तभी होता है जब हम संसारमे रहते 
हए, पिता होते हृए, पत्ति होते हए भी इन ससी कर्मों 
का यथोचित पालन करते हुए संसार से नहीं बल्कि 
सांसारिक सुखो से वेराग्यलेलेते है । वैराग्य का अर्थ 
सांसारिक सुखो के व्यागसेहै, परिवारकेत्याग से 
नहीं । हभ परिवार में रहते हए प्रत्येक कमं करते 
हृए वेराग्य को स्थिति तक पहुंचना है जेसे कि शिव 
स्वयं परिवार रखते हए ॒वेराग्य का साक्षात चित्रण 
प्रस्तुत करते हें । 


प्रेमी भक्त.ओर शिव 


हस समस्त भारतीय जनों के समक्ष भगवान एक 
नहीं बलिक असंख्य स्वरूपो में प्रकट होता है \! अपने 


( ४४) 


असंख्य स्वरूपो के कारण इसे असंख्य सस्बोधनों से 
सम्बोधित भौ किया जाता है परन्तु प्रेण तो एक से 
ही होता है अनेकों से नहीं । एक स्वरूपसे ही प्रेम 
करने पर दह अनेकों को एक करके प्रकट होता है । 
सस्भवतः यही कारण है कि शिव सहंसनास का पाठ 
सुनकर शिवजी आते हँ ओर गायक क्ती श्रद्धा सावना 
देखकर अडनथासः क्रो शकतिङत करने के लिए वर- 
दनं कः दन देकर उक्षीमं यला जति) 

दिखाई पडने वाली अवतारी भीड़ रे तरव तक 
पहुंचना ही भत्येक जीव का चर्स्‌ लक्ष्यदहै।! यही 
अभिलाषा व्यक्ति को सौभाग्य से हौ तथ्य तक 
पटुचाती है ! 

प्रेम के दिषय में मै यहां एक कथा कुना चाहता 
८. | 
एक गादिमे एक ऋषि जी का आगसन हश । 
उनक्ते आगमन के समाचार से गांवके निवासी ब्रफुत्लित 
हो उठे । उनके पास पहुंच कर यथाशक्ति उनका 
` स्वागत-सत्कार करने लगे । 

वह ऋषि जी उस गाँव में लगभग एकˆमास 
पयेन्त रहे । इस काल में एक स्त्री प्रतिदिन रोटियां 
बनाकर लाती भौर उन्हें सप्रेम भेट करतो; जिसे 


( ४५.) 

ऋषि जी प्रेसविभोर होकर ग्रहण करते थे \ इस पूणं- 
विधिमेनदोच्छषिने उसस्वौको क्‌ कहा ओौर 
न ही उस स्त्री ने उनसे कुश्च निवेदन किया । 

आज ऋषि जी को उद स्त्रीके आगसन की 
भतीक्षा है क्थोकि आज वह्‌ यहां से प्रस्थानं करने वाले 
हैँ । कुछ सभयोपरान्त वह स्त्री जायी, उसने प्रणाम 
किक ओर दोस्त योटियां उनक्ते ससक्ष भावविभोर 
होकर रख दीं \ वह्‌ सी रोटी खाने लगे \ जब वह्‌ खा 
चुके तो उसे पहलो बार सम्बोधित करते हुए बोले- 
“शने तुम्हरे खेडा कायं से परम सन्तुष्ट हुडा हं । मेरे 
पाद वुम्हँं अवन करनेके हेतु कुष्ट भी नहीं है फिर 
सो तुस कहो कि दुमे क्था प्रदान कं 1 तुम्हारी दाज्डा 
(मन्तेक्षामना) पूणं कर सकाः तो शुके आस्स संतुष्टि 
होगी 1" | 

उसस्त्रीने हाथ जोड दिये ओर निदेदन कतिया - 
दासी किसी अश्िलपयः से प्रभावित हकर आपकी 
चरणानुरागी नहीं बनी थी } आप प्रसन्न है तो प्रतत 
होत है कि भरष प्रसन्न है ओर जब घ्रभु प्रसन्न हैँ 
तो क्ञोलौ फेलाकर सातुत्व सु कौ भिक्षा का निवेदन 
करती हूं 1" 

ऋषि जी ने उसे कल आने के लिए कहा ओर 


(४६) 


विचारमग्न हो गये, 
अगले दिन जब वह स्त्री आई ओर उसने प्रेम 
भावसे विभोर होकर प्रणाम करके रोटियां प्रस्तुत 
कीं तो ऋषि ने कहा-“आज तक तुमने जो मेरी सेवा 
की ओर मुहे भ्रतिदिवसदो रोटियां प्रदान कीं । इसके 
-लिषए सु्ञे क्षमा करं ओर वहु रोटि्यांलेजये। मैं 
इन्हें स्वीकार नहीं कर पाञऊंगा क्योकि में तुम्हारी 
मनोकामना पुणे नहीं कर सकता । प्रभु से विदित 
हआ ओर यही विधान है जिसके कारण तुरहें इस जन्म 
-पे मातृत्व की प्राप्तिन हो सकेगी । । 
अटल भविष्यवार्ता कों श्रवण करके उसके नेन 
-अश्चुमय हो गये । मेधों के मध्य चमकने वाली दामिनी 
की सति उसके होंठ हले ओर कम्पित स्वर में उस 
स्त्रीके स्वर उभरे-““धन्य ऋषिवर ! मेर कलुषित 
भाग्य मेरे साथदहै। इते आपको कों दोष नहीं 
-लगता । आप भोजन ग्रहण कीजिये 
अनुनय विनय के पश्चात्‌ भी ऋषिने रोटी स्वीकार 
नहीं को, वह्‌ अबला निराशहोकर रोटियां लिए वापस 
-आ रही थी कि बीच डगर में एक नरन पुरुष को देख- 
कर दक्र गई! उसेभ्यान से देखकर उसके पास गई 
-ओर बोलो- “बाबा । रोटी खाओगे ।" 


( ४७ ) 


उसका स्वर सुनकर बाबा ने उसे देखा ओर हाथ 
फला कर रोरीलेली। वहु रोटी को देखता रहा 
ओर अकस्मात्‌ बोला- “नाता ! तूने सुक्चेदो रोटियां 
दीं\ जा, तुक्च रो पुत्र होमे" 
ओर कुछ वर्षो न्रे ही उसे करमशः दो पुत्र हुए । 
उपरोक्त घटनाक्रम को याद करके वह स्नी 
विचारमग्न हो जाती हं कि सत्यता क्याहै? एक ऋषि 
के कथनानुसार उसे मातृत्व सुलभ नहीं होगा ओर एक 
- नग्न बाबा उसे दो रोट्यिों के बदले दो पुत्र दान कर 
देता दहे) | 
कई वर्षो के पश्चात्‌ पुनः उसी ऋषि का आगमन 
हुआ तो वहं सहिला दो रोटियां बना कर अपने दोनों 
बच्चों को साथ लेकर उस ऋषि के पास पहुंचौ । 
उसने अपना पुर्वं परिचय दिया जौर रोटियां प्रदान 
करके भरश्न किया कि क्या प्रभु अनेक हैँ 7" 
ऋषि ने उत्तर दिया-“नहीं ! बह तो एक है 1 
स्त्री ने निवेदन किया-““जब वह एक है तो अपनी 
इच्छा कंसे बदल लेता है?“ इसके साथ ही उसने 
-अपनी पूवं कथा कह दी । 
यह्‌ सब श्रवण करके वह्‌ ऋषि बोले-“हि घ्रम्‌ 
-भवितिन्‌ ! तुम श्रेष्ठ हो । तुम्हारा प्रयास शष्ठ हे । 


(४८) 
वह स्वेशक्तिमान्‌ परमेश्वर तो एकही है मौर तुम्हारा 
प्रन युक्ति संगतदहै। मेरी बात को ध्यान से भरवण 
करो । प्रेम केवल प्रेम होता है परन्तु यहु दो स्थितियों 
मे दशित होता है । प्रथम स्थिति वह्‌ होती है जव 
हम किसी से प्रेम करते है इस स्थिति में यहु आव- 
श्यक नहीं है कि जिससे हम प्रेमकरते है वह भौ हमसे 


परेम करे! द्वितीय स्थिति में इतरा हमसे परेन करने ` 


लग जाता है जबकि यह्‌ आवश्यक नहीं है कि हम भी 
उससे प्रेम करे। तुम्हारी बात श्रवण करके मै यही 
कह सक्ता हूं कि मेँ भगवान से प्रेम करता हूं । यहां 
यह आवश्यक नहीं था कि वह मेरो प्रार्थना स्वौकार 
करता क्योकि प्रेम तो उससे मेँ करता हूं, वह्‌ तो नहीं 
करता ! इसी भांति उस बाबा के विषय में यही कहं 
सकता हूं कि उसका वचन इस्त कार्ण साथंक हृजा 
क्ति भगवान्‌ उससे प्रेम करते हैँ 1" 

प्रेम सदा एक पक्षीय तथा दो पक्षीयहुआ करता 
है एक पक्षी प्रेम में अनेकों लोग भटकतेध्ुएु देखे जा 
सकते हँ ओर दो पश्षीय प्रेम जैसे श्री रामङष्णषरम- 
हंस ओर आदि भवानी माता काली जिसने रासङ्ृष्ण 
परमहंस की कोई बात न टाली । 


४ 


(४९) 


त्रिगुणातीत शिव 

काज जिर भी देखा जाता है वह अनेकों दुःखों 
के भार से पीडति तथा ्रभित है । प्राचीन ग्रन्थों का 
अवलोकन करने पर यह्‌ प्रतीत नहीं होता कि दुःख 
नहीं थे, परन्तु जक कम्म लोगों पर दुःख विपत्ति 
` पड्छीथींतो दह अपते इष्टका खाधधनकरकेदेव कपा 
स्दरूप विपल्ति कए विनाश कर लिया करता था। 
इसी विशेषतः की हमे अगज प्रबल आवहयकता हें । 
क्षीण होती हई आण तथा जीणं देह के साथ ही समया- 
श्राव ॐ कारण प्कृलिसे हृष दूर हो गयेहैं। ग्रही 
करणं हमारे अनेकों दुःखों दे पीडति एवं अभित होने 
है ¦ इख कारणस हस अलज्ञानसयो साध्य के प्रभाव 
अ! भवेह कि हम वास्ति चत्व उद परयपिता 
सखच्च्चिद्ालन्द परद्ेश्यरं को भी खक्ष धातर ससश्चने 
का पयस सहं करते 


--- 
८ 
= 
५५ 


| अव प्रदन उत्पन्न होता है ससस्त देवों भे एेसा 
सहनं लिभूतिसय रेदं कौन है जिसपर परमतत्व 
सस्या हुः! है मौर जिसका अवलस्बन स्वीकार करके 

समस्त दुःखादि से रहित हुए जा सकता हो 1 
इस भांति के प्रश्नों का उत्तर पुराण, शास््रतथा 


( ५०) 


ऋषि मुनियं दारा ही प्रस्तुत होता रहा हं ¦ देखने 
पर अनेकों शास्त्र तथा पुराण हँ परन्तु बह समी कटी 
, न कही प्रत्यक्ष यां अघ्रत्यक्ष रूप से उस करूणानिदि 
को तरफ संकेत करते है जोकि समक्ष है परन्तु हम 
उससे उदासीन हँ । उस सहज दथालु प्रभु के प्रति 
हम कितने ही उदासीन क्यों नहों वहुत्ती हमारे प्रति 
उदासीन नहीं होता । | 

सृष्टि में जन्म लेने वाला प्रत्येक शिशु इस बातत 
की तरफ स्पष्ट संकेतकरता है किमायासय प्रभु जगत 
की सृष्टि करते-करते अभी थका नहींहै\ यदि वह्‌ 
थका नहीं है तो सो कंसे सकता है । अनेकों स्थलः 
परदेवोंके सोने कौ कथये विस्तारसे वबणितिकी 
गई है । जोकि उनके सोने का प्रमाण है परन्तु कृपा- 
सिन्धुतो कभी सोता नहीं; 

-हदय सदेव धड्कता रहता है ¦ 

--नदियः सदेव बहती रहती ह । 

जव यह्‌ सब चलता रहता है लो इसे चलाने वाला ` 
भी सर्वदा चलता रहत? है, बह कभी सोता नहीं । 

जब देवतः तथा असुरं ने सस्मिलित होकर क्षीर 
सागर का मन्थन कतिया ओर उससे महोल्टण हलाहल 
नामक विष निकला । इसके अति डी समस्या प्रधान 
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हयो उटी कि इसे कहां रा जाये क्योंकि इसके प्राप्त ` 
होते ही अति उग्रवेग से, दसों दिक्ञाओं में उफनता 
हआ वेग प्रस्तुत हो गया । इस विकटता क्रो अनुभव 


करके सभी शिवजी के पास गये ओर करुणासिन्धु 


4 


सभी की दीन होन स्थिति को देखकर उस विषका ` 
स्वयं ही पानकर लेते है क्योंकि वह॒ जानते हैँ कि किसी 


अन्य में इतनो शकत नहीं है कि इस विष का पान 


करके सुरक्षित बच जायें । दीनजनों का रक्षण पालन 
करना ही सासेथ्यवान पुरुषों का कर्तव्य है । इसी 
कारण कर्णा हेतु, भूतभावन, विषमयी पात्र होटों से 
लगाकर तीत्रहुलाहल का पान करलेतेहं। 
श्नीमदभागवत्‌ के अष्टम स्कन्द में वणित यह्‌ 
्रसंगं क्या उस परसतत्व की तरफ स्पष्ट संकेत नहीं 
करता ? यदि देखकरमभी न देखं, समन्चकरभोन 


समक्षे तो इसका कोई प्रव्युत्तर नहीं है । 


हाट (बाजार)से बाहर रहने पर अत्यधिक. शोर 


सुनाई पडता ह जिसे सुनकर हाटमे वार्ता करनीभी 


असम्पद प्रतीत होतीहे। इसश्ोर को सुनकर जो 
लौट गया, अह्‌ लौट गया ओर जो हाट मे प्रवेश कर 
जाताहं तो वही अनुभव करता हं कि बाहर सुनाई 


. षड़ने बाला जोर हाट के अन्तर मे नहीं होता । यहं 
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 स्वशान्ति होती हं जिस कारण अपने मनोनुकल 
पदार्थो का कय किया जा सक्ता हं । 

यही स्थिति भगवद्‌ भजन के लिए विभिन्न 
दृष्टांतों के द्वारा कही गई ह । अनेकों दुष्टतां के ढारा 
विभिन्न स्वरूपो की महत्ता को प्रमाणित किथा जाता 
हे जदकि वोस्तविकता इसके विपरीत हुजा करती हं । 

सदेव ध्यान रखें ओर यही सत्य है कि भगवान्‌ 
की प्राप्ति हेतु किसी दृष्टांतको नहीं बल्किश्चद्धा तथा 
विश्वास की आवहयकता हुआ करती है । प्रायः दृष्टांत 
उसकी प्राप्ति सन्देह अंकुरित कर दिया करते हैं 
कयोंक्ति दृष्टांत कर्ता जिसे मानता है उसी कौ विशेषता 
को प्रस्तुत करता है। 

दृष्टांत है कि धल्ला भगत ने पत्थर भभवान को 
. पाया था परन्तु इष्टांत यह चहीं है कि प्रत्येक धन्ना को 
पत्थर से भगवान भिला ही । 

भगवान तो सभीको सुलभ दहै, आदश्यकता है 
तो केवल अपने हदय पटल पर भगवान. के प्रति 
विश्वास का दीप जलने की । 

यह मान्यता हैकि-- 

“जरे जरं में खदा है ।'' 

-ओर मेँ कहता हं कि- 
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“ठे बन्दे तु उससे क्यों जदा है 7" 

आध्यात्म शव्द अपने आपमे ही एक वि्ञेषता 
रखता है ओर इसका कारण यदिह तो वह केवल 
इतना ही है कि इसके दारा सभी रहस्य सुलक्ष जति 
ह । आधुनिक शिक्षा पद्धति में जिसे "रसायन विज्ञानः 
कहा जाता है वहु आध्यात्मिक विद्या का सुन्दरतमः 
अंशहै रिरि भी यह्‌ स्वीकार क्ियाही जायेगा कि 
संसारमें प्रचलित ससी विद्याओं सने केवल रसायन 
विक्षनक्ते द्वासय ही रहस्य सुलक्षतेहँ। हम आष 
अनादिक्ताल से जिसे जल कहते ह उसे रसायन विन्ञान 
भो जल स्वीकार करता है परंतु उसका रहस्य भी 
प्रस्तुत करते हए कहता है कि यह जल आक्सीजव 
ओर हाईडोजन का १:०८ क! मिश्रण हे । 

इसी भांति आध्यात्म से अनेकों रहुस्यों को जानने 
को चेष्टाको जाये तो चेष्टा सफलीभूतहो ही जाया 
करती हे। 

वेदिक शास्त्रों ओर पुराणों की मूल भाषा संस्कृत 
है । यह भरचलितदहै कि प्रत्येक शब्दके दो अर्थ होते 
हँ परंतु हमारी संस्कृत भाषा मे एक ही शब्द के अनेका- .. 
नेक अथं व्यक्त होते हे, इस कारण किसी शब्द का 
सौलिक अर्थ व्यक्त कर पाना प्रायः असम्भव हो जाता 
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है । देव' शञ्द महादेव का सम्बोधन है 1 देव, शब्द 
भ्राणियों के नामकामभी पुरकहै जैसे रामदेव, नामदेव 
आदि देव का अर्थ देने के लिए मी प्रयुक्त होता है) 
इसी भांति से मूल तथ्य प्रायः एक ही शब्द की तह भें 
. लुप्तहो जाया करता ह ओर इसे जानकर रचनाकार 
की मौलिकता का अनुभव प्राप्त होता है । 

प्राचीन ग्रंथों में प्रस्तुत किये गये तथ्य तीन रूपों 
से जने जा सकते है- 

--आधिभौतिक 

-आधिदेविक तथा 

-आध्यात्मिक 

एक स्त्री थी अहिल्या । यह्‌ गौतम ऋषि की 
अर्द्धागिनी थी ओर अत्यधिक रूपवती थी । इसके रूप 
से प्रभावित होने के कारण कामुक होकर इन्द्र ने गौतम 
ऋषि की अनुपस्थिति में बहिल्या के साथ व्यभिचार 
क्रिया । इस क्रायं का पता चलने पर गौतम षि ने 
अहिल्या को भाप देकर शिला बना दिया । श्रापसुनकर 
अहिल्या ने श्नाप मुक्ति का उपाय एदा तो उन्होने 
श्रीराम के आगमन पर श्राव कौ सुति का उपाय 
कहा । तत्पश्चात्‌ इन्र को श्राप दिया कि तुने एक 
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भगके साथ भोग कियाहै तेरी देह पर असंख्य भग 
हो जायेगी । 

दृष्टांत होता है विशवास जगाने के लिथे । यदि 
इस दृष्टांत को अआधिदंविक दृष्टिसे देखा जयेतो 
शब्दशः सत्थ अ्रतीत होता है क्योकि श्राय के उब्द 
श्रवण करके अस्थि सदसी अहिल्या पत्थर बन ` 
जातीदहै ओर ईष्ट की देष कर असंख्य भग नन 
जाती हैं । । 

इसी घटनाक्रम को अशधिभौत्तिक दुष्टिकोण से 
जानने का प्रयास किया जये तो निस्नलिखित तथ्य 
उभरतेटहै- 

एक ऋषि ये जिसका नाम शा गौतम । उसके 
पास अहिल्या नामक भूमि थी । इस भूमि पर बह 
देती नहीं करदे थे दयोकि वहं उनकी तपःस्थली थी \ 
तपःस्थल को साफ व स्वच्छ रखना हितकर मानते थे 1 

इन्द्रको वर्षा का देवत साना जातादहै। एक 
दार इन्द्र उसी अहिल्या नामक समि पर सेत्यधिक 
दर्षा कर देते हैँ जिस कारण वहाँ पर धान्यादि को 
उत्थति हयो जाती है 1 गौतम ऋषि अपे इस स्थल को 
दुगेति को देखकर ऋोधिव हौ उडत हैँ मौर यह्‌ सोच- 
कर कि अहिर्था जब तक भूसिर्या रहेगी तब तक 
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इन्द्र के कारण यहु उत्पादन करती रहेगी अतः इसे 
पत्थर हो जाने का श्राप देकर पत्थर कर देते है वथोकि 
पत्थरों पर इन्द्रकी वर्षा का प्रभावन होया । 

परन्तु उपरोक्त तथ्व के स्थान पर निभ्नलिखित 
तथ्व अधिक प्रामाणिक लगता है- 

गोतम साक एक किसान था जिसके पास 
अहिल्या ` नाक भृमि थी जोकि अत्यधिक उपजाऊ 
थी । एक जार इन्द्रने व्हा पर अत्यधिकं वर्घाकी 
जिस कारणमिदरी बह गई ओर भृमिउपजाऊन रही । 
यह स्थिति देख कर ऋषि ने उस भूमि को पत्थर हने 
का श्राप दे दिया ओर इन्द्र को असंख्य भगसयी होने 
का। 

श्राप के प्रभाव से उपजाॐऊ अहिल्या पत्थर की 
हो गई ! इन्द्र बादलोंके रूप मे आकर बरसे थे भतः 
बादलों में असंख्य भग हो गये जहा ते जज मी रान्नि- 
काल में सितारे टिमरिमाते हृ दृष्टिगोचर होतेह ! 

इसी तथ्य को आध्यात्मिक दष्टिकोणसे देखा 
जाये तो निम्नलिखित तथ्य स्पष्ट होते है- 

एक जीव था जिसका नाम गौतस था । उसके पास 
अत्यधिक रूपवती अहिल्या नामक बुद्धि थी । इन्द्र 
वर्षा करने के लिए चंचल बादलों का सहारा लेता है 
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अतः इन्द्र चंचल कहा जायेगा । चंचलता रूपी चित्तमें 
अनेकों शंकाओं का जन्म होने से बुद्धि रमित हो उलो । 
गोतम को इस स्थिति से क्लेश होता है ओर वह्‌ उसे 
श्राप देकर पत्थर करदेतेहं। 

इसी भांति भ्रत्थेक तथ्य को जान कर ही दृष्टांत 
प्रस्तुत करना चाहिये न कि “जैसा निर्देशक वंसा उप- 
देशक" वाले सिद्धांत पर आश्रित हआ जाये । एक 
विद्वान ने इलोकार्ण प्रस्तुत क्रिया ओर अन्य ने उसी 
अर्थ को अपने अपने शब्दों मे परिवर्तित कर दिया । 
यही स्थिति आज हमारे साहित्यिक जगत की है । वह्‌ 
न्यूटन हरे था जिसने सोचा सेब वक्ष से नीचे ही क्यों 
गिरा ऊपर क्थों नहीं चला गया। 


इसी के शब्दों को आज विभिन्न विदान अपने-र 


शब्दों ये व्यक्त करते .हैँ जबकि न्धुटन से पहले भी 
सेब भीचे ही गिरा करते थे। 


सृष्टिके रहस्यों को शिवजी की तस्वीरों के द्वारा 
भी समक्षने का प्रयास किया जाये तो आधिदेविक 


द्ष्टिकोण से वही तथ्य प्रस्तुत होगा जिससे हम सब 
परिचितहैं। 


क्िवजी की जटाओं से गंगा का अवतरण । 
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यह आधिदेविक है मौर आधिभौतिक द्ष्टिकोणः 
से गंगा अवतरण वाला स्थल ही शिव का जटाभयी 
सिर है। एसा प्रमाणित होताहै। इसी तथ्यको 
आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाये तो शिव अग्रत 
मयी सुष्टि पालन तथा संहार कर्ता हँ तो उनके सिर 
से प्रकट होने ली जलधारा यह्‌ प्रमाणित करती है. 
करि सृष्टिमें व्याप्त जल क्लि स्वरूप है ; जल ङे द्वाराः 
अन्नादि को प्राप्ति होती है! इसे पीने से प्यास.बुक्ष 
जाती है । सृत्युपरान्त देह को जलाय यः दफनायः न 
जाये तो उससे पुनः जल प्रवाहित होकर नाहर निकल 
जाता है जिससे प्रमाणित होतादहै किक्षद गल 
रहा है । 
इसी उदाहरण के अनुसार धत्येक रहस्य छो 
जाना जः सक्ताहै। इस पर भी इस तथ्यमें संदेह 
नहीं है कि महामायाय सृष्टि कर्ता भगवान आशुतोष 
को इस सुष्टिमे कुच भी हो पाना असभव नहीं है; 


प्रणव का शरादुभाव भौर श कतय 
एक बार प्रजायति ने सम्पुणं सुष्टि का निर्मण 
करने के लिए आश्यात्मिक चिन्तन किया निसके रल- 








( ५९) 
स्वरूप त्रयी विद्या को उत्पत्ति हई । इस अभितप्त विद्याः 
से “भुः भुवः" तथा ^स्वः' उत्पन्न हुये ओर इन्हीं से 
उत्पन्न हुआ भ्र णव । | 
प्रवण मे तीन अक्षर तथादो र्पहै जोकि 
, -निस्नलिखितदहै- 


प्रणव केदो रूप 
सोपाधिक निर्पाधिक 
ब्रह्म परब्रह्म 
अवर ब्रह्म परब्रह्म 
अपर ब्रह्य परब्रह्म 
शाब्द ब्रह्य परब्रह्म 
सूतः असत्य अमतः सत्यः 
अधि साच्र अमान्न 
मृत्यु युक्त अव्यवहार्यं 
मृत्थुयुक्त प्रपञ्चोपश्म अद्रेत 


प्रणव ओंकार अर्थात ॐ को कहते है ओर 
मुख्यतः इसमे तीन शब्द होते ह-अ, उ, म्‌ । यह्‌ शब्दः 
त्रिक हुये ओर चरिशुल, त्रिपुर आदि शब्द कहाँ षर ` 

` संकेत करते हैँ यह स्पष्टहो जाता है ! हमारी संस्कृति 
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क हिः ३: 


इसी त्रिक का तो उपहार है। तीन गुण हमारी देह 
भे का्ंरतहै, वायु, कफ तथा पित्त सृष्टि ङं कहीं 
भी देखें तो यही चिक अपने विभिन्न स्वरूपो मे लक्षित | 
होता है । अणव के निक अर्थात तीनों शब्द व्या कहते | 
है ? जरा अवलोकन कर- @. 


अ 
गायन्नी 
जाग्रत 
भातः 
२४ वषं 
वचु 
वसन्त 
आज्य 
भुः .. 
पुथ्वी 
नक्‌ 
अग्नि 
वाक्‌ 
होता 
सत्त्व 
अम्बा 


उ 
जिष्टुप 
स्वप्न 
सध्य 
४४ वषे 
खद्र 
ग्रीष्म 
इध्म 
भुवः 
अन्तरिक्ष 
यजुः 
वायु 
भाण 
अध्वयुं 
रज 
अम्निका 


म्‌ 
जरती 0: 
सुषुप्ता | 
रात्रि 
४८ वषं 
आदित्य 
शरद्‌ 
हवि 
स्तः 
दयौः 
साम {। 
जल 
सन [8 
उद्‌ गाता 
तस 
अम्बालिका 
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विष्णु ब्रह्मा शिव 
सरस्वती काली लक्ष्मी 
ज्ञान क्रिया इच्छा 
सलः कमं वचन 

` भन तन धन 
इड सुषुम्ना विगला 


प्राचीन वदिक वाद्धमयमें ओर सुख्यतः उपनिषदों 
मे ओंकार कौ विशेषता पर महत्व प्रकट किया गया 
है । ओंकार को यहा तक कहा ह कि यह्‌ परमात्मा 
का मुख्य घाचक शब्द हं । 

खम्पुणं सृष्टि भे भुतिभधुर यदि कोई शाब्द हं 
जिसे कि भरणी सहज स्वभाववश् ही आनन्दातिरेक 
की अंदस्था ने प्रयोग कर सक्ताहं तो बह एकी 
शब्द ह जोकि प्रणव का अपश्चशहे। 

सृष्टि सै देश ले लेने के पश्चात्‌ प्रथम बार 
जब नटञजःत वालक चन्द उच्चारण करताहैतो 
वह शब्ड होतः! है ओ' खा 'आ' । 

नवजात बालक के हारा उच्चारित इस शब्द 
को जानने के लिये जिस शब्दको कौ आवश्यकता 
पड़ती है उसे वेद' कहते हैँ । वेद के शिरोभाग षर 
प्रकाज्ञ डालने वालो विद्या को “उपनिषद कहते है 1 
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केवल उपनिषदों के द्वारा हौ पराविद्या का ज्ञान पुञ्ज 
आलोकित होता है ! चूंकि पराविद्या एक स्वशेष्ठ 
विद्या है ओर इसका ज्ञान केवल वेद केज्ञानसेही 
प्राप्त होता है अतः इसे वेदान्त भो कहते हें । यहीं पर 
श्रणव करे विषय सें ज्ञान प्राप्त होतादहै। 

शान्तं शिवमद्रेतं चतुर्थं मन्यन्ते स आत्मा । 

अर्थात्‌ भ्रणव स्वरूपी परमात्मा के ही चतुथं पाद 
को शांत, अद्रेत, परब्रह्म को ही शिव कहा गथा है। 

ॐ को व्थाकरणानुसार अउम्‌ के संयोगसे 


माना जाता है। 

अड म्‌ के संयोग से ॐ अब्पुत्पन्न प्रतिपादिक 
है! | 

अव धातु से ओणादिक “सनः प्रत्यय का संयोय 
होने से भी ॐ वनता है जो कि उ्युल्पन्न भ्रतिपादिक 
है अतः अब" धातु के जितने.भौ अथं' होते हँ वह 
सभी यहाँ प्रयुक्त होगे ओर यही विशेषता ॐ से 
प्राप्त होगो था ॐ में निहित होगी । 

शिर्बालिग के साथ इशषका साभंजस्य स्पष्ट प्रतीत 
र रक्षण, यति, कान्ति, प्रीति, तृप्ति, प्रवेश, श्रवण, याचन, 

क्रिया, अभिलाषा, . दीप्ति, आलिगन, हिसा, दान ओर 
वृद्धि । । 
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` होता) ओर यह्‌ प्रमाणितहो जाताहै किं ञ््कार 
ही हिव है ओर किव ही उश्छार है क्थोक्रि शिर्वालिगं 

कार शा जीवन्द प्रमाण है (उपरोक्त व्णेनानुसार) 

ओर श्िर्वालग स्वयं शिव ही ह अन्य कोई नहीं । 


आसा, अनासा ओर-परमासा 


जगत मे तीन वस्तुएं सदेव विद्यमान रहती हैँ 
जो कि आत्मा, परमात्मा ओर अनात्मा केनामसे 
जानी जाती हे) 

हम देहधारियों रे आत्मा निवास करती है ओर 
जगत में दृष्टिगोचर होने वाले सभी पदाथं आनत्मा 
होते हैँ \ यह अनात्न पदाथं हमें सुख प्रदान करते 
ह ओर इनकी प्राप्ति या इनका भोग हुम कर सकते 
है इसी कारण हम इसे अपने अनुकूल सानते हँ । जब 
कि सत्य यह है कि हम तो बदल संक्ते है परन्तु 
सृष्टि का चकत कभी भी बदलता नहीं है । ऊब ग्रीष्प 
ऋतु आती है तो न चाहते हये भो हमें उष्णता को 
स्वीकार करना पड़ताहै। इस सवका कारण केवल ` 
यही है फि यह्‌ जयत नाशवान है जर नश्वःन वस्तु 
से खटः युख नहीं भिला करता । भ्रीष्म चला जाता 
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है तो शीत ऋतु का पदापंण हो जाता है । इस नान्ञ- 
वान जगत का यहं कम कभी भौ मंग नहीं होता । 

चूंकि यह जगत नाशवान है इससे हभें सुख कंसे 
भिलं सकेगा ? आत्मा ओर अनात्मा का साथ कंसे 
निभेगा ? अनात्मा तो नाज्लवान हि । यहु अपने 
स्वभाव कभी नहीं बदलेगा अतः इस जगतत के समस्त 
पदाथं हमारी सुविधानुसार हो जायें, यह कल्पना 
करना भी व्यथं है। 

हम आत्सा हँ अतः हम नित्य हैँ । यह अनात्मा 
है अतः अनित्य है। हम दोनों भे सुखद सम्बन्ध 
सम्भव ही नहीं क्योंकि विषम सम्बन्ध सर्वदा दुःख- 
दायी हु करते हें । 

आत्मा ओर परमात्मा के उध्य सम्बन्ध सर्वदा 
सुखदायक लगा बयोंकरि आत्जा जौर धपरसयात्मेा। सवदा 
नित्य हैँ यहु सम्बन्ध सुखकारी इक्षोलिये होगा कि 
हसभे ओर भगवान मे साम्यहें। 

` प्रत्येक जीव अपने अपने कभं करता है जौर कमं 

तीन विभिन्न भांति के होति है जो कि निभ्नलिवित है- 

-भ्रारन्ध, 

- संचित एवं 

--क्रियामाण । 





( ६५) 


प्रत्येक जीव के क्रियामाणक कमे के समापन पर 
उसे प्राप्त होने वाला शुभाशुभ संचित कोष मे चला 
जाता है ओर समयानुसार यह संचित हुआ शुभाशुभ 
जब अपने फल देना प्रारम्भ कर देता है तो भ्रारब्ध 
बन जाता हे । इसी भ्रारन्ध का भोग अवश्यंभावी है । 
इसका भोग किये बिना छटकारा प्राप्त न होगा। 
यही प्रषरन्ध हमारी वासनाओं का जनक है ओर 


` वासना जाग्रत होती है अनात्म को देखकर । यही 


अनात्म है जिसके कारण हम श्री भगवान के चिन्मय, 
ज्ञानमय, आनन्दमय रूप का आत्म साक्षात्कार नहीं 
कर पाते। 


माता की कोखंसे प्रारम्भटोकर धरती की गोद 


` में विलीन हो जाने तक आत्मा का अनार्मा से संघषे- 


क 
+^ 


मयी प्रेम चलता ही रहता है । वह्‌ ` विरले ही होते 
है जो अनाम से सम्बन्ध विच्छेद करके परमात्मा 
लीन दहो जाते हें । 

मोहनजोदडो हडप्पा की खदाई से प्राप्त प्राचीन 
निदशनों का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है 
क्ति उस समय के लोग भी अवात्ला कालोमन करते 


` हए परमात्मा से जडे हये ये क्योकि उक्त खुदाई से 


। 
+ 


विभिन्न भांति के शिवलिङ्धः प्रप्त हृए है । 
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शिवलिङ्धः को यदि ध्यानसे देखा जयेतोदो 
ही रूप दृष्टिगोचर होते ह-लिग ओर योनि ओर यही 
तो सृष्टिकामूल रहस्यहै। 


शिव ओर शक्ति ~ 


पुरुष ओर स्त्री के पारस्परिक संयोग के बिना 
जगत को सृष्टि का कायं सम्पन्न नहीं हज करता । 
अतः निम्नलिखित तथ्य स्पष्टहै- 

किव ओर शित, 

ईश्वर ओर साया, 

पुरुष ओर प्रकृति । 

स्थान भेद से चाहे जिसक्रिसीमभी नामक्ता 
उच्चारण किथा जाये, सर्वत्र ही दो सुल शक्तियों के 
पारस्परिक सहयोग से ही सृष्टि प्रभृति कायं पुणतः ` 
सम्पन्न होते हं ओर इनका परिचायक चिह्न क्िवलिङ्धः ऋ 
है । 

हमने प्रायः देखा है कि इस विस्तृत विज्ञाल 
भू-मण्डल का मानचित्र कितना लघु होता है । 9 
प्रायः प्रत्येक गृहने प्राप्त होने वाले भूमण्डलीय 
मानचित्र मेँ करोडवे भाग का एक अंश मत्र ही हुजा 


+ 
१ 
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करताहै कारणहोताहं किएक जरा से कागज 
पर ओर यही विज्ञाल भूमण्डल समा सकताहं 
जिस भांति से इस जरासे कागज पर विश्षाल भू- 
मण्डल देखा जा सशता है उसी भांति से शिवलिङ्धः 


भे उस सर्वव्यापी परमेश्वर को देखा जा सक्ता हे । 


एक कागज पर सिमट हुये भूमण्डल की विक्ञालता 
तड ही प्रमाणित होती है जब कोई एक ल्ितिज से 
इसरे क्लितिज कौ तरफ याच्ना करतः हं । इसी भांति 
से परशपिता परमेश्वर को सवंव्यापकता तभी सभनज्ञ 
भें आती है जब उसे कोई समञ्चना चाहे ओर इसके 
लिये आत्मा को अनात्न्प से नहीं बल्कि परलात्मासे 
लयवद्ध करना होगा । 

जगत म सर्वोपरि माने जाने बाले न्रिदेदों सें 
अन्तर रूरना बहुत भला प्रतोत नहीं होता ओर 
शास्त्रादिक विद्रानोंकाभीलत ह कि इनमे भेद नहीं 
जानना या सानना चाहिये । मे भी यहां पर भेव 
स्तुत नहीं कर रहा बलिक वास्तविकता का साद्धो- 
पामि वणेन कर रहा हं। चन्द्रमा रात्रि के सम्य 
स्निग्ध चाँदनी का दान क्ियाकरता है ओर सुय दिनि 
के समय अपनी तपिश्च करा परिचय प्रस्तुत करता हं । 


कोई भी समक्षदार व्यदित यह कभी भो नहीं कहेगा 
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कि चन्द्रमा तपिश देता है ओौर सूये स्निग्ध चाँदनी । 
जबकि आज प्रमाण के लिये यदि कोई प्रत्यक्षदेद 
है तो बह सूयं ओर चन्द्रमा ही ह फिर भौ यह लोग 
अपनः कायं कभी भी नांटते नहीं है । | 
कोई भी कायं कर्ता कोई भला कायं करके. ‹ 
उसको भलाई प्राप्त करने के बदले अन्य किसी व्यवित 
के वारा उस भले कायं को सम्पन्नता को प्रमाणित 
करता है तो उस कार्यकर्ता के हदय की यह्‌ 
विश्लालता ही कही जायेगी । यही स्थिति शिव की 
है । स्वयं ही जगत नियन्ता होते हए भी च्रिदेवों के 
रूपमे प्रस्तुत होकर केवल संहारमयी बन कर 
समाधिस्थ हो जाते हैं । ब्रह्मा सृष्टि के कर्ता, विष्णु 
पालन कर्ता ओर शिव ध्यानमगन हैं । 
एक बार इन्हीं दोनों देवों में परस्पर प्रतिस्पर्धा 
हो उठी कि हमभ बड़ा कौनहै? बड़ा अर्थात हभ 
भी बनाने वाला । यह्‌ महत्त्वपुणं बात करते हए भी 
किव माया से भ्रमित होकर वह्‌ स्वयं को बडा प्रमा- 
णित करने भें लगे हये थे ! इते देखकर भगवान कृष्ण .. 
का स्मरण हो आताहै कि उसके भी सृष्टा वासुदेव 
ओर पालक नन्द ये । उनके भी हयो मे यह रृक्ष्म 
श्रश्न अंकरुरित हया होगा जबकि वास्तविकता यह है 
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कि सबसे बडा यह जिसने साया फेलाई ¦ 

इसी भांति इनमें चिवाद चल रहा था कि वाता- 
वरण में एक अनोखी चमक, गन्ध तथा स्वर का 
अनुव करके बह दोनों उधर ही देखने लग गये 
ओर उन्होने देखा कि एक बहुत ही अजीव परन्तु 
विज्ञाल वस्तु का प्रादुर्भाव हुजा है । उन्होने उसे देख 
करपरस्पर निणेय लिया कि जो उस वस्तु का अन्तिम 
भाग स्यशं करके आथेगा वही ईश्वर कहलायेगा । 

इस निणेय को स्वीकार करके ह्या जी हंस बने 

रे उसका अभ्रभाग स्पशं करने के लिये ऊपर की 

तरफ उड्‌ गये । इसके दिपरीत विष्णु जी ने उसका 
नीचे का साग स्पश्ञं करना चाहा अतः वाराह बन कर 
भूमि में प्रवेश कर गये। 

लिङ्धः पुराणानुसार ब्रह्मा जी हजारों वर्षों तक 
उडते रहे ओौर विष्णु जी वाराह बनकर धरतीमें 
अन्तहीन गहराईयों की तरफ नदते रहे परन्तु किसी 
को भो उसका आदि ओर अन्त नहीं सिला अतः दोनों 
निराज्ञ होकर लौट आये ! एक इसरे को असफल देख 
कर एक अन्जानी शक्तिके होने का विचार करके 
उसके आगे निवेदित हुए तो ॐ” शाब्द का सलः 
उच्चारण होने लगा । आवाज वाली दिका को तरफ 


(७०) 
देवा तो वहां भगवान शिव बेठे हुये थे । उन्होने 
इन्हें बताया कि यह प्रका्ञमान वस्तु जो आप लोग 
देख रहे हँ यह शिबलिङ्क है । 
शिवलिङ्घः को यदि ध्यान से देला जाये तो इसमे ` 
सर्वप्रथम एक पुरुषेन्द्रिय दलाई देतीहै। इसकी 
स्थिति एक आधार पर दृढ़ होती है! इस आधार 
को पिण्डी कहते है। इसे ओर भी स्पष्ट शब्दों मे 
व्यक्त किया जये तो इसे योनि कहते हैँ । इस भाति 
से शिव लिङ्क योनि ओर पुरुषेन्द्रिय का खभ्मिलित 
एक अनोखा ही रूप है, 
सृष्टि के कायं के लिये इनका एकं दूसरे भें लीन 
होना एक आवश्यक प्रक्रिया है । अतः श्िवलिद्धःके 
दवार! सृष्टि के जन्मदाता किव ही प्रमाणित होतेह! 
. क्लिब भ्रस्तुत होते हँ लिग के रूप में ओर उनको 
कवित प्रस्तुत होती है योनि के रूपमभें। 
इस जगत भँ आदि से अन्त तकजोभी माया 
दृष्टिगोचर होती है बह अन्य कुं भी नहीं केदल 
शिवशक्ति की मायादहीदहै। 


#ः 


(७१) 
विभिन्न धारणाय ओर शिवलिंग 


शिर्दालंग के विषय में प्रायः विद्रजन ओौर 
आलोचक श्लील ओर अश्लील का भेद व्यक्त करते 
हैं । व्यदितगत संस्कार एवम्‌ सामाजिक मर्थादाओों 
को देखते हये इस शांति के आलोचनात्मक विचार 
यदि जन्मलिलें तो यह्‌ कोई आश्चयं कौ बात नहीं 
होगी जबकि इस सत्यता से कोद भी विदान या मढ 
इन्कार नहीं कर सकता कि प्रत्येक व्यक्ति अपने वस्त्रों 
के नीचे नग्न हज करता है । नग्न काषा युक्त पविच्र 
चित्त बलि नन्हेसे शिशुकी दृष्टि में इलीलयां 
अश्लील कु भो नहीं हृअा करता \ इस शिशुकी 
भातिही शुद्ध चित्तसे हे सर्वत्र देखना चाहिए 
क्योकि इसी दृष्टिकोण के अशधार पर ही इलील ओर 
अश्लील को दीवार ध्वस्त होगी । इसके पश्चात ही 
हमे अपने हृदय में ओर सुष्टि की प्रत्येक वस्तुमें 
उसी परभपिता परसेश्दर की उज्जदस सूति दशित 
होगी जिसे देखकर हणे सर्वश्रेष्ठ आनन्द कौ उप- 
लब्धि कर सकेंगे । 


जज हम श्िवलिद्कः की तरफ दृष्टि उठते हैया 
इस विषय पर वार्ता करते है तब योनि तथा {लिगि 
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स्पष्ट होता है परन्तु यह योनि तथा लिगं शिवलिग 
के रूपमेहोताहै। वेदिक कालमें की जाने वाली 
सभी साधनायें प्राय वेदिक साधनायें कहलाती हैँ । 
इन्हीं साधनाओं से यज्ञकुण्ड तथा यज्ञाग्नि का स्थान #, 
इसी शिर्वलिग को प्राप्त था । । 


शास्त्रों मे अनेक स्थलों पर यह्‌ देखने मे आता 
है कि हवन करने के लिये जो वेदी बनाई जाती हे 
उसे कुण्ड कहते ह ओर कुण्ड को प्रकृति कहते हैँ । 
प्रहृति ही योनिल्पा है। इसीकारण इसे योनि 
कहते है । इस कुण्ड मे जो अग्नि प्रज्वलित की जाती 
है उसे रद्र कहते हैँ । द्र ही किव है अतः इस अग्नि 
को शिव ज्योति कहते हैं । 
भ्राचीन इतिहास का मनन करने पर यह 
तथ्य पुतः स्पष्ट हो जाता है कि पृथ्वी पर प्राचीन 
सभ्य जातियों में शिवलिङ्खः की उपासना अत्यधिक 
प्रचलित थी । 
हभ यदि परमात्मा से मिलना या उसे पानाहै 
तो एक निचित नियम स्वंदा स्मरण रखना होगा 
कि - “परमात्मा की इस परभ प्रिय सृष्टिमेंएेसी 
कोई भो वस्तु नहीं है जिसे कि अपवित्र कहा जये । , 
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अर्थात इस सृष्टि भे अपविन्न कहलाने बाली कोई भो 
वस्तु नहीं है ।' 

मृत्यु शय्या पर पड़ हुये सीष्म पिताभह युधिष्ठिर 
को समञ्चाते हैं कि तुस संबेदनशील बनकर इस भांति 
से उदास न हो, बल्कि प्रसन्न रहो । 

इसके पश्चात्‌ क्िवलीलामूत का उपदेशा देते हँ 
जिसमें कि शिवलिङ्धः कौ वृहद प्रशंसा करते हैँ \ 


लंकाएधिपति रावण को पराजित करने के लिये 
समूद्र स्थल के किनारे भगदान राम एक हिवलिङ्धः 
वेना कर विशेष उपासना करते हैँ जिसके प्रभाव 
स्वरूपं रावण सत्यु को प्राप्त हो जाता है ¦ भगदान 
राम द्वारा निमित वह शिर्वालग आज भी रामेइवरम्‌ 
कते नाम से स्थित है। 


महाभारत एक एतिहासिक ग्रन्थ है । जबकि 
रामायण एक धासिकं ग्रन्थ हि । इस भांति यदिनज्ञान 
चक्ष॒ओं को खोलकर देखने का प्रयास किया जाये तो 
क्िवलिङ्धः की महत्ता स्वतः ही प्रकट हो जाती है । 

भगवान कश्िव से जो चैतन्य शक्ति उत्परू होती 
है ओर उसी शक्ति से चिन्मयादि पुरुष प्रकट होते हैँ 
वही यथाथं से शिवजी के लिद्धः होते हैँ क्योकि इन्हीं 
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के दारा इस चराचर जगत कौ पुनः पुनः उत्पत्ति होती 


रहती है । 
इस्लाम धमं के मानने वाले यह मानते कि 
उनका पवित्र कराने मजीद' स्वयं अल्लाहुमिां ने रचा 
था! यही कारणदहै कि बहु उसे पुणं सम्मान देते हँ 
ओर उसके सप्रकक्ष किसी भी अन्य ग्रन्थ को नहीं 
सानते । इसी विशेषतः को यदि हम स्वयं से उतार 
ले ओरकश्षिन की भतिदही किव पुराण को आदि 
ग्रन्थ स्दीक्रार करलं तो शिवलिङ्खः का रहस्यं स्वतः 
ही स्पष्ट हो जायेगा । शिवपुराणानुसार सस्त लिग 
पीठ प्रकृति देवी पार्वती ख्पा है ओर लिद्धःको 
साक्षात्‌ चिन्मय पुरुष रूपी कलिव समक्षनां चाहिये । 
लिङ्क शब्द का साधारणतः अथं चिह्ध या लक्षण 
होता है । सांख्य दशंन भें इसे प्रकृति कहते हैँ 1 दविक 
विषयों चे ण्ह शिवजी से सम्बन्धित माना जात 


है । 

विद्रान टाड अपने खों में लिखते हैँ कि भुहस्मद 
साष्टब से श्रथम एक अरबी देवतः की उपासना लिङ्धः 
के रूप में होती थौ जिसे कि ^लात' शब्द से सम्बोधित 
क्या जाता था! सोभनाथीय क्िवलिङ्ध को 
पश्चिमम लात ही साना जाता है। लात नामक 
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प्रतिमा एक ही पत्थर का लिङ्ख सूपीटुकडाथानजो 
क्रि पचास पुरष' ॐंचा शटा । जहां पर यह स्थापित 
था उसमे इसे संभालने के लिये ठोस स्वणे द्वारा निमित 
छप्पन खम्भ थे । 

विदन रिचडंसन ने लिखा कि अल्लाह्‌ की सबसे 

~ बड़ी कन्या का नासं ^लात' था । इसी कन्या की सूति 

एक चिह्व कौ भति लिङ्क ल्पाथी) 

उपरोक्त लात के विषय में तो अवशेष प्राप्त 
नही होते क्योकि महभ्ुद गजनवी सारा स्वणं लूट 
करले गयाथ ओौर इस्लाम केद्वारा भी इसको 
सुरक्षान दहो सकी! इस पर भी मक्का आज भी 
एक लिङ्धः स्थापित है जिसे कि मकषकेदवर लिङ्धः कहते 
हे । यह्‌ काले पत्थर द्वारा निमित है ओर इस्लाम मे, 
इसे अवक्षद कहा जाता हे । 


शिलाखण्ड ओर शिवलिंग 
साकार भगवान को कोई भी व्यक्ति देख नहीं 
सन्तस्ा ! इसी कार्ण यदि कोई कहने लभे कि 


१. उक्त कालमें सापने का यही एक माघ्र तरीक।था, जस्त 
करि आज कल भी लोग अगुलियों से नापतते हे । . 
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भगदान का आस्तिच्व नष्टन हो जायेगा । दिनकी 
रोशनी में सितारे दित नहीं हुआ करते । इस कारण 
यदि कोई कहे किं सितारे होते ही नहीं ह ते सितारों 
का अस्तित्व समाप्त न हो जायेगा । यह्‌ सभी जानते 
है कि सितारे होते है परन्तु दिन के समय दिखाई 
नहीं पड़ा करते! जिस भांति दिन के सितारे नहीं 
दिखाई पड़ते उसी भांति हभ भगवान दिखाई नहीं 
देते । दुग्ध मे मक्खनादि प्रायः रहा करते हँ परन्तु वहु 
भी दिखाई नहीं दिया करते ¦ इससे सक्खन प्राप्त 
करने के लिये दुग सन्थन करना पडता है ! इसी भांति 
से हमे भाया ओर अहंकार के आच्छादन से 
मन्थन करना होगा ओर यदि इस कायं में सफल हये 
तोही हमें भगवान दृष्टिगोचर होगा । 

यह लोक कथा है कि धन्ना भक्त ने एक शिला 
खण्ड से भगवान को प्राप्त कर लिया था परन्तु यह 
विद्यारणीय विषय है किं उसने भाया ओर अहंकार 
से सम्बन्ध विच्छेद करके उसे भगवान रूपी साना, 
उसी श्रद्धा रखी, विश्वास किया, तभौतोक्षीर 
सागरं पर शेषनाग की शय्या के उपर निद्रासग्न 
: भगवान भी जग कर दौड चले आये। इस कथानं 
जहाँ श्रद्धारूपेण सत्यता भरा विश्वास है वहीं यह 
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तथ्य भी स्पष्ट है कि प्रत्येक धन्ना को भगवान नहीं 
मिलते ओर प्रत्येक क्िलाखण्ड से भगवान नहीं 
निकंलते । 
जल एकरूपा ओौर एक समान होता है । इसी 
जल को गंगा जल, यमुना जलादि के नामों से पुकारा 
जाता है । सुलतः जल एक ही है परन्तु इसे ही कोई 


` जल कहता है, कोई नीर कहता है, कोई पाणी कहता 


है कोई वाटर कहताहै, कोर एकोया कहता है, 
कोई अप कहता है । जिस भाति एक हीजलको 
विभिन्न स्थलों पर विभिन्न नमोंसे स्मरण किया 
जाता है; उसी भांति भगवान को कोई हरि कहता है, 
कोई राम कहता हे, कोई इयाम कहता है, कोई गांड 
कहतः है, कोई वाहगुरू कहता है, कोई अल्लाह्‌ कहता 
है जबकि भगवान एक ही है अनेक नहीं । इस सृष्टि ` 
मे यदि कुं सत्य है तो वह॒ है भगवान । सम्भवतः 
इसी कारण भारतीय नवीन धमं जो कि सिक्ख धमं 


-कहलाता है सत्य श्री अकाल कहते हँ। सत्यश्नी 


अकाल अर्थात्‌ प्रत्येक काल भे सत्य (भगवान) सवेदा 
विद्यमान रहे । इस शब्द का प्रयोग वह लोग अभि- 
वादन के स्थान परकरतेहं। | 

भगवान सगुण भी है ओर निगुण भी है । इससे 
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भी बदकर बह गुणातीत भी है । जब सृष्टि का कर्ता 
सगुण रहता है तबे परमात्मा कहलाता है ! यही 
कर्ता जब निर्गुण होता है तब परब्रह्म छहलाता है । 
इसी भांति से इसकी गुणातीत बाली भी एक अवस्था 
होती है जिसे कि शद्धा एवम विहवासकेद्राराही 
जाना जा सकता है । 

परमात्मा ओर हमारी देह में का्थंरत आत्मा 
नें कोई भी देष भावनहीं है परन्तु फिर भी हमलोग 
माया से मोहित होकर अनात्म मे आसक्त हये षडे 
हैँ । यही कारणदहै कि कण-कण में समायां हज 
भगवान भी हमें दृष्टिगोचर नहीं होता । 

ज्ञान ओर अज्ञान के अधेरोंके मध्यनजोभेदहें 
उसे सामने दिए गये चक्र से समश्चा जा सकता है । 


। 
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पीले दिए गये चित्र के अनुसार स्थूल जगत 
मे हम सब प्राणी अनात्मा से मोहित हुए अभित रहते 
है जौर अपने-अपने कमं करते रहते है । कमं भले हों 
या बुरे; हमें सृक्ष्न जगत से प्रवेश्य करना ही पड़ता 
है जहां पर हमारे लिये स्वगे था नरक का चयन 
किया जाता है ! यहां तक भ्राकर ही जीन की आत्मिक 
लोला का समापन हो जातादहै। हम यदिस्थूल 
जगत ने अनात्मा का साथ छोड़कर परमात्मा से 
लयबद्ध होते हैँ तो हे सूक्ष्म जगत भें जाना ही नहीं 
पडता है । इसके विपरीत हभ शुन्य जगतमेजा 
पटुंचते है जहां पर हमारी इच्छानुसार हमें भगवान 
की सेवा के लिए कहां रोक लिया जाताहै यां जागे 
भेजकर मोक्ष प्रदान कर दिया जाताहै) इन दोनों 
ही स्थितिथों में पुनजन्म नहीं हा करता । 


शिव शक्ति ओर सृष्टि 


भगवान शिव ही ब्रह्म स्वरूप होनेके कारण 
निष्कल कहे गए हैँ चूंकि यह रूपवान भीरं अतः 
इन्दं सकल भी कहा जाता है। शिव के निष्कल 
स्वरूप के कारण ही इनकी पूजा का ्राधारभूत लिङ्ख 
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भी निष्कल है वेयोंकि यह्‌ क्षिव भगवान के निराकार 
स्वरूप छा प्रतीक है । 

सट! चराचर जगत निन्दु-नाद स्वरूप है । इस 
स्थरूपमें जो विन्डुहै वह शवतिहै गौर जोनादहे 
वह शिव है । इस माति से यह्‌ सम्पूणं सृष्टि शिव 
रक्त स्वरू्पहीहै 1 नाद विदुका आधारदहै ओर 
जगत का आधार बदु है। खही बिड जौर नाद 
अर्थात कलिव शवित सम्पूणं सृष्टि का जाधार बने हुए 
है । चूंकि इस जगत धं सभो कुं बिदु ओर नादके 
कारण होता है अतः यह कलिव स्वरूप है क्योकि यह 
शिव ही सनका आधारं एवम्‌ स्वे व्याप्त है । {दु 
देवी है ओद नएढ किव हं अतः इन दोनों का संयुक्त 
ङ्प ही यथार्थं वें क्ञर्वालग ह । 

यह चिद्व यदि विषय भोग क? सुचक भी यदि 
मानः जाये तो भौ हमारा घगवान होता हं क्योकि 
हमारा जन्भ किसी योनि दारसेही हृञाहैओर 
. योनि बे हँ उवहार स्वरूप जगत को तभी भेंट 
किया था उब वह {लग युक्त हृद थी। यह सत्य ` 
स्वीकार कर्लेने भे कोई बुराई नहीं है कि रत्ये 
जीव योनि एवं लिग के सहयोग से ही जगत में अव- 
तरित होता दहै । इसे यदि येगवान के ङ्प पुजा 
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जाए तो मेरी समक्ष में यह कोई अपराधनहोगा 
क्योकि भगवान वहीहै जो सुष्टिकाकारकुहै ओर 
हमारी सृष्टि हमारा जन्म ही तो है । 

शिर्वालग परमानन्द का कारण है अतः आंतरिक 
आनन्द प्राप्त करने के लिए शिर्बालग को माता-पिता 
का स्वरूप मानते हए इसके ऊपर श्रद्धा एवं विशवास 
रखते हुए इसकी पुजा करनी चाहिए । 

जब शिव आनन्दोन्मत्त होकर भगवती पावती 
के साथ नृत्य करते हतो सुष्टि एवं उसके पदार्थो 
की करमशः उत्पत्ति होने लगती है । 

आकाश को लिग रूपा एवं धरती को योनि 
रूपा भी माना जाता है । 

जगत में देखे या अन्यत्र । यह्‌ तथ्य स्पष्टहो 
जाता है कि शद्ति सदा ही पुरुष की इच्छा से संयोग 
करती है । यही स्थिति जगत की सृष्टिकीदहै। 

` शिव की इच्छासे ही पराशक्ति शिव के साथ 

संयोग करती है भौर सुष्टिका श्रीगणेश होताहै। 
यह दोनों आानन्दोन्मत्त होकर नृत्य करते है ओर तब 
नाद की उत्पत्ति होती है । इसी नाद से बिदु प्ररूट 
होता है ओर इसी विदु से सदाश्षिवके रूपमे शिव 
का प्रादुर्भादहोता है। इन्हीं सदाशिव से भेश्वर 
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भ्रकट होते हं ओर महेश्वर से प्रकट होती है विद्या । 
इसे सरस्वतो कहते हँ । इसी कम से अनंत के समा- 
वेशानुसार माया ने काल, नियति, कला ओर विद्या 
की सृष्टिकी। कलास राहु तथा पुरुष प्रकट होते 
हैँ । इसी माया से त्रिगुणात्मिका अव्धक्त प्रकृति 
उत्पन्न होतो है। चूंकि यह त्रिगुणात्मिका है अतः 


¢ - इससे तीन विदो गरुण पृथक-पृथक प्रकट होते है जिसे 


कि सत्व, रज एवं तम कहते हें । इन्हीं तोनों गुणो में 
जब क्लोम उत्पन्न होता है तब इनसे गुगेज्ञ नानकः, 
तीन भूतियां प्रकट होतीहै। इक्षी कमम प्रादुर्भाव 
होता है ¦ महत्‌ आदि तत्वों का ¦ इन्हीं तत्त्वों से 
ज्िवाज्ञा के कारण अण्ड-पिण्ड प्रकट होति हैं \ इसी 
भति सृष्टि आगे बढती रहती है । 

इस जगते सें शिव शक्ति उसी भांति व्याप्तहै 
जिस भांति हमारी देह मं अंतरात्मा व्याप्त है । 


देवता ओर उनी श्रितया 


कोड भौ वाहन बिना चालक के नहीं दला 
करता इसी भांति सृष्टि भो बिना कर्ताके नहीं चला 
करती । यह्‌ सम्पण स्थावर जङ्धम रूप जगत शक्ति- 
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मय है ओर यह शक्ति जिसे पराशविति कहा जाता 
है परमात्मा शिव की कला है । यहु कलः सवंशवित- 

मान भु कौ इच्छा के अनुसार उससे संयुक्त होकर 
इह चराचर जगत फो सृष्टि करती है । जिस भांति 
मात्ता-पिता के अभाव में क्िशु का जन्म नहीं हो सकता 
इसी भांति सवित ओर शवितमान के अभाव धं सृष्टि 
नहीं हो सकती । 
परमेश्वर किव हैँ मौर परमेश्वरी उनकी अरद्धा- 
गिनी क्षिका हें । चष्ट चक्र को. चलायश्नान रखने के 
लिए सृष्टिकर्ता शिव ही ब्रह्मा कहलाते हैँ । जब यह 
ब्रह्मा कहलाते हँ तब इनकी शिति होती है ब्रह्माणी । 
किवश्द्रहैं तो उरक शदित इद्राणी कहुलाती है । 
यही शिव विश्वेददर देव विष्ण होते हँ तन उनकी 
शकि लक्ष्सी कदली है । भगवान दिन जद भषस्कर 
बनते हैँ चब उनको श्ञक्ति प्रभा उनतीहैं। अजबये 
महेन्द्र बनते ह तो इनन्छी चिति शची कहलाती है । 
जब ये अरिदि बनते हैँ तब इचकी शद्ति स्वाहा 
कहलाती है ! जब ये यम बनते है चबं इनकी शक्ति 
यसप्रिया कहलाती है । इन्हीं को विज्ञेष स्थितियों में 
निस्नलिखित चक्तियां प्रकट होती हैँ जो स्वयं पार्वती 
ही हा करती हैँ क्योकि शेष सभी पुरुषाकार रूपों 
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धं स्वयं भगवान शिव हुआ करते हे । 


क्िव शक्ति 
नि्छति नेति 
वरुण वारुणी 
वायु वाथुत्रिया 
यक्ष ऋद्धि 
चन्द्रमा | रोहिणी 
ईशान शिवा 
कालाग्निरुद्र कालान्तकप्रिया 
पुरुष शतरूपा 
खचि आकूति 
दक्ष प्रसूति 
भगु ख्याति 
मारीचि समस्ति 
अद्धिरा स्मृति 
पुलस्त्य भीति 
पुलहं भरिया 
ऋतु संनति 
अकचि अनुसुया 
कड्यप अदिति 


द्षिष्ठ अरुन्धति) 


(८६) 


इस भांति से अनन्त रूप प्रदशित करने वाले 
शिव अनन्त हैँ ओर उनकी श्वत अनन्ता है । अतः 
¡ भगवान शिव ही सृष्टि के समस्त पुरुष है ओर देवी 
पावती ही सुष्टिकी सम्युणं स्त्रियां हे । सम्भवतः इसी 
८ कारण विद्वान जन प्रशंसा से पूरित शब्दों के साथ 
निम्नलिखित पक्तियां कह उठते है- 
सवं रूप मयं देवी। 
सवं देवी सयं जगत ॥ 
अतो अहम्‌ विश्व रूपा । 
त्वम्‌ नमामि मातेश्वरी ॥ 


सृष्टि का आरम्भ ओर शक्ति 

जब समस्त चराचर जगत धं छु भी नहीं थाः 
सर्वत्र अंधकार ही अंधकार थां ! न सयं के दशंन होते 
थेजओौरनही चन्द्रमाके । किसी भी ग्रह व नक्ष का 
आभास तक नहीं था। न दिनहोताभाञरनही 
रात्रि होती थ! \ अग्नि, पृथ्वी, वायुतथाजलकाभी 
अस्तित्व न थाः । अब्याङत भरक्ृति से रहित स्वंत् 
सुनायन व्याप्त य{। दिक्चानों क्ता ज्ञान न होता था । 
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शब्द ओर स्पशं का अनुभवन था ओररसकाभी 
पुतः अभाव था! गन्धरूपादि की अभिव्यक्ति नहीं 
थौ । इस भांति का स्वंत्र सन्नाखा सौर घोर अन्धकार 
व्याप्त थातब महेश्वर क्षिबके हूदयमे सृष्टिका विचार 
अंकुरित होतः है ओर स्वयं ही अव्यक्त से व्यक्त हप 
भें प्रकटहोते हं । उनके भनमें सृष्टि को अभिलाषा 
जाग्रतहो जनेके कारण यह्‌ विचार जन्मता है कि 
मे एक हूं अनेक हौ ज।ऊॐ । तज देवताओं भे स्वेप्रथम 
देवता वेदपति ब्रह्माजी का प्रादुर्भाव होत है । ब्रह्मा 
के उत्पन्न हो जाने पर उन्होने अपने समक्न खड़े शिव 
को देखा ओर शिव ने अपने "अनेक" से से एक ब्रह्मा 
को देखा ओर उन्हं सृष्टि की रचना करने का कायं 
सोप दिया। 

सृष्टि का कायं सम्पादन करते समय ब्रह्याने 
सपने द्वारा केवल मानसपुत्र हौ उत्पन्न किये क्योकि वे 
चाहते थे कि मानसी सुष्टिही को जाये। इस कायं 
मे वह अप्षफलं रहै क्योंकि उनके हारा उत्पन्न किये 
गये मानसीपुत्रों मे प्रजा की वृद्धि की तरफ अवृत्ति ही 
नहीं होती थौ; व्योंद्छि उनका विचार थां सृष्टि 
जितनी ही ब्ड़गी, उतनी ही मगवानसे इरी भी 
बढ़गीी अतः सनकादिकों को यह्‌ कायं भाया नहीं ओर 
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नारद ने इसकी तरफ ध्यान नहीं लगाया । 


बरह्मा का कायं तो सुष्टि को बढ़ाना था अतः वह 
निरन्तर प्रयत्नशील रहै परन्तु जब सफल नहीं हृए तो 
वहु तप को ही उचित जानकर तपस्या बं निमग्न 
हो गये । इनकी इस दृढ़ ध्रतिज्ञार्पी तपस्या को देख 
कर भगवान आशुतोष अत्यधिक प्रसन्न हुए ओर उन्होंने 
ब्रह्मा को अपने अद्धं नारीश्वर रूपमे ठशंनं प्रदान 
किये । शिव के आधे हस्ते को स्चीमयी देखकर ब्रह्मा 
अचरज में पड़ गये परन्तु शीघ्र ही वास्तविकता समञ्च- 
कर उनकी स्तुति करने लगे । स्त्रीरूपे शिव हारा 
भ्रश्न किये जाने पर उन्होने बताया कि इस सृष्टि का 
बारम्बार नि्मणि किये जाने पर भी यह सृष्टि बढ़ती 
नहीं है अतः सें मानसिक सृष्टि रोक करके मेथुनी सृष्टि 
का शुभारम्भ करना चाहता हूं । अभी तक आपने 
अपने स्त्रीरूपा सुष्टि का शुभारस्भ नहीं क्रिया अतः 
यह कायं सुन्नसे सम्पन्न नहीं हो षा रहा है चूंकि अन्य 
कोई स्त्री नहीं है भौर मेथुन सुष्टिका सम्पादनकरना 
है भतः आपसे निवेदन है कि आप मेरे मानसीपुन्न दक्ष 
की पुत्री बनं। 


इसके बाद ब्रह्मा को मथुनी चष्ट की शादित भराप्त 
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हई ओर उसी समय से इस जगत मेस्त्रीसे सम्बन्ध 
का शुभारम्म हृञा । 


विश्वास एवं शक्ति 


किसी भी बात का परिचय हरै इतिहा तथा 
पुराणादि से प्राप्त होता है । भितं हमा हदय भ्रत्येक 
रहस्य को स्वीकार बही कर पाता लिस कारण सदेहं 
(शंका) का अंक्कुरण हो जाता है । आज कलियुग 
यदि मानवको कुछ भिला है तो वह्‌ कल्कि बहाराज 
कीलकेणासे शंकाहीसिलीदहै ओर इसी कारण हस 
लक्ष्य कौ तरफ अग्रसर रहीं हो पाते जबकि माता की 
कोख से उत्पन्न होकर धरती की गोद भरे समाने तक 
हमे यही मूल सन्त कमल्ञः प्रभावित करतादहै कि 
विश्वास से बड़ा शास्त्र कोई नही, विश्वास से बड़ा धन 
कोई नहीं तथा विवास से कडा सम्बन्ध कोई नहीं 

एक भक्छ था जो कि अनेकों वर्षोसे मन्दिरमे 
आकर भगवती देवी की बन्दना करता था परन्तु उसे 
भ्राप्त कु मी बही हो रहा था। एक दिवस उसके 
हदय में क्षोभ उत्पन्न हुजा ओर उसने देवी की वन्दना 
करनी बन्द करदी।. 


( &० ) 

भगवती देवी के पाष्वंमेही शिव की मति 
स्थापित थी । उस भक्तने क्लिवाचेन प्रारम्भ कर दिथा। 
इस बात से किसी को भी कोई अन्तर नहीं पड़ता कि 
कोन किसकी पुजा अचंना करता है ओर किसकी नहीं 
करता है। इसी भांति देवताञोंको भी इससे कुछ 
अन्तर नहीं पड़ता कि उसकी कोई पुजा करताहैया 
नहीं । यह अवश्य है कि जिसकी पुजाक्ीजा रही 
होती है बह सहायक तो अवश्य ही होता है । 

उस भक्त के द्वारा वन्दना न किये जाने पर देवी 
को कोई अन्तर नहीं १३१ परन्तु एक दिदसं विशेष 
घटना हुई । 

बह भक्त शिवाचेन करते हए धप निवेदित कर 
रहा था तब उसने देखा कि धुप का सुगन्धित धुञां 
देवी कौ भ्रतिमाके मुखमण्डल कौ तरफ वायु प्रवाह 
के कारण जा रहा है; उससे यह सहनीयं नहीं हा 
ओर उसने पास का लधु वस्र देवी के यख पर डाल 
दिया ओर बोला? देवी ! चै वुम्हं इस धुप के रहण 
न करने दूंगा 1" 

यह्‌ अज्ञानतावश् को गई भूल एक अबोध शिशु 
की भांतिदहीतोथी । पररिणामश्वरूप तत्क्षणे ही दें 


( &१ ) 


साक्षात्‌ प्रकट हो गई ओर उन्होनि प्यार से कहा-- 
“तुम जब तक सूुक्षे पाषाणमयी प्रतिमा समन्लकर मेरी 
वन्दना करते रहै तब तक मुञ्चे तुम्हारी भावनाके 
अनुसार पाषाण ही बने रहना पडा । आज तुम मेरा 
पाषाणसयी रूप भूल गये जिस कारण भँ भौ प्रत्यक्ष 
हो गई हूं 1" 

अतः हमे उस परम पिता परमेश्वर में विशवास 
करना चाहिए कि वहु स्वेत्र व्याप्तहै। जिस भांति 
से जल केवल जल हौ है परन्तु उसे पीने से तृप्ति हज 
करती है । निस भांति अन्न केवल अन्न ही है परन्तु 
उसका सेवन करने से क्षुधा पुत्ति होकर शारीरिक बल 
वयं क्षी पुष्टिहोतीदहै। इसी भांति क्िलाखण्ड पर 
उत्कीणें को गई देव प्रतिमा केवल प्रतिमा ही है परन्तु 
उसकी पुजा अचेना करने से आर्मिक सन्तुष्ट प्राप्त 
हआ करती है । 


भारे भ्रम ओर शक्ति 
हमारे उपास्य देवी देवताओं के नासः, उनके ङ्प 
तथः उनके श्री निग्रहं अपार ओर जसंख्यहै। यही 
कारण हमारे सम्भीर उपासनाओं के रहस्य घे समाया 


( ६२) 


हा है । लिव को मानने वाले शेव कहलाते हैँ । विष्णु 
को मानने वाले वैष्णव कहलाते है ओौर शदिति को 
मानने वाले शाक्त कहलाते है जबकि शिव के आधे 
अङ्धमें तथा विष्णु के रपव के पास उनकी चदिति- 
सवदा स्थित रहती है । 

पुवं जन्मों के संस्कार, देश, काल, समाज तथा 
परिस्थितियों के प्रभाव स्वरूप सभीभें उपासना विषयक 
विषमता उत्पन्न हो जाती है । इसी कारण श्री भगवान 
के विग्रह भी एक से अनेक हो जाते हैँ । सस्भदतः यही 
भय सनक्रादिकों को प्रतीत हृ होगा ओर उन्होने 
मानसिक सृष्टिभे भो ब्रह्मया का साथ नहीं दिया था। 
एक वस्तु की अनेकतषएही तो उसे दृष्टिसे दर कर 
देती है ओर इसी कारण हम एकेश्वरवादी होते हुये 
भी एक ईइवर से परिचित नहीं है । 

परम पिता परसेश्वर ने मुष्टि करते करते यह 
स्थितिला दी फि सृष्टि की रचना करने वाले ब्रह्मा 
भी एक बार आश्चयंचकित रह गये । 

एक बार ब्रह्मा की अभिलाषा हुई कि चलो 


द्वारिका चलते है ओर छृष्ण से मिलकर आते हँ । यह 
विचार करके वह्‌ हारिकापुरी जा पहुंचे । द्वारपाल ने 





9 +. 
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( €३) 
उनका परिचय ्राप्त किया ओर राजमहल सें जाकर 
श्री छरष्ण से कहा कि ब्रह्माजी आये हे । 


श्नी छष्णने सुना जौर कुल विचार करके दारपाल 
से कहा कि जामे ओर उनसे जाकर यह पता लगाभो 
कि कौन से ब्रह्मा आएं? 

दराल ने जब यही प्रश्न ब्रह्मा से किया तो वह्‌ 
चकर! शये ; जह्याण्ड के चतुर्मुखी ब्रह्मा इस बात का 
षया उत्तर देते कि वह्‌ कौन से ब्रह्णा हैँ । तथापि वह्‌ 
चिचारसग्न हो शथे कि दुख ब्रह्या कौन है । 

कुछ क्षणणोषरास्त ब्रह्मा ते कहा- कि समाचार दे 
दो कि सुटि कर्ता ब्रह जयेद! 

ह्ट्याल से सन्देश्च पाकर श्रीङ्कष्ण ने स्वयं उनका 
अलि सत्कार किया: यहां पर ब्रह्मा वे पुछा कि 
यहु बतःइये मेरे अतिरिक्त ओर दुसरा ब्रहफ् कौन है ? 

ब्रह के श्नं को सुनकर श्री कृष्ण ध्यानसर्न 
हो श्ये ओर उसी क्षण वहं अगणित जह्यां आकर एकज 


हो गये जिन्हें देख कर ह्या आश्चयं सँ डज गये ओर 
श्नीकष्ण के चरणों पर भिर १३ । 


श्नी कृष्ण ने उन्हें स्नेह से उठाया ओर ससक्षाया- 


(5४) ` 


“हे ब्रह्म देव । इस समुचे ब्रह्माण्ड का विस्तार पचास 

करोड़ योजन है ओर इसी ब्रह्माण्डभें आप सृष्टि कर्ता 

चतुमुंखो ब्रह्मा ह । निवेदन है कि इष ब्रह्माण्ड के 

अतिरिक्त भी अनेको ब्रह्माण्ड हँ जोकि कई सौ करोड़ 

योजन विस्तार वाले हें। उनमेंसे कई सौ करोड, 

कोई हजार करोड, कोई लक्ष योजन विस्तार वाले हें । 

इन सभी ब्रह्माण्डों के अनुरूप ही अलग-अलग उनके 
ब्रह्मा भी है जोकि अपने-अपने ब्रह्याण्डों के अनुर्पही 

अनेक मुखो बाले है । 

सवंशव्तिमान परमात्मा की शक्ति असीमितहै. 

इसी कारण उसका माप हो पाना असस्भवहै। वह 
अनन्त है क्योंकि उसने अनेकों ज्ह्याण्डों की रचना की 

ओर प्रत्येक ब्रह्माण्ड के भिन्न-मिन्न ब्रह्मा, विष्णु, 

महेश बनाये । प्रत्येक ब्रह्मा को सृष्टि करने का आदेश्ञ 
देकर पुनः पुनः अपने कायं को बढाता रहता है । इसके 
बाद ब्रह्मा सुष्टि की रचना भें तल्लीन हो जातेहें ओर 
जितनी शक्ति का व्यय सृष्टि निर्माण में करते हैं बहु 
तो उस सवंशक्तिमान परमात्मा की शविति का स्वल्प 
अंह माच्रही होतीहै। एक बीजको देख करके उसकी 
काक्ति का अनुभव करना प्रायः असम्भव हीहोताहै। 
जबकि उसी बीज में. एक विश्ञाल वृक्ष अपने पत्तो, 


( ६५) 


कूलो ओर फलों सहित गुप्तरूपेण समाया रहता है 
जो समयानुत्ार अंकरित होकर अपना परिचय देता 
है। इसी रहस्य को सारसरूफसे कहा जाये तो बीज 
भें अनन्त शक्ति भरी रहती है । 


शक्तिमान ओर शक्ति 


भगवान अपरिमाणी, अव्ययी, अविनाक्नी होते 
हये भो जज सुष्टि सें रचना, स्थिति तथा संहार का 
कायं करते है तो वह स्वेशादितमान कहलाते है । शक्ति 
कभी सी शक्तिमान से भिन्न नहीं हुआ करती ओर 
न ही वह शक्तिमनसे पृथक ही हुमा करतो है 
जबकि किया जाने वाला सवं कायं शक्ति कोही 
क्रियाके प्रभावसे हुआ करता है। 


एक बार शंक राचायं अस्वस्थ होकर गंगा किनारे 
लेटे हए थे । इन्हे अत्यधिक प्यास लगो हई थी परन्तु 
देह स्वस्थ न होने के कारण वह्‌ उठकर घाट सेजल 
ग्रहण न कर सकते थे । एेसौ स्थिति मं एकस्त्रीको 
वहां से जति हए देखकर उन्होने उसे पुकारा ओर कहा 
कि मुके प्यास लगीरहै। कपया घाट से जल लेकर 
मुक्षे पिला दौ जिये । 


् 


( ६६) 
यह शब्द श्रवण करके वह्‌ स्त्री बोली-“भगवन्‌। 
आए गंया किनारे पर ही तो स्थित ह अतः उवे भौर 


स्वयं जल ग्रहण कर लीजिए 1" 
शंकराचायं ने स्पष्ट कहां अस्वस्थ हं जिस 


कारण सुक्ष्म उठ करके घाट तक जाकर जल ब्रहण - ५ ॥ 


करने की शवित वहीं रही है ॥' 
यह सुनकर वह स्वरी उट्हास कर उठो ओर प्यार 
ते बोली-“जाप तो अदेतवादी है \ आप तो शक्ति का 
ण्डन रते है फिर कथो कहते है कि म्मे शकत 
नहीं रही +" 

इत शन्दों को सुनकर वह चौके ओर उम्हौने जब 
उस स्त्रीक्षोध्यानसे देखातो वहु स्नी साक्लात्‌ 
सहामःधः दिखाई दी । उन्होने तत्काल प्रणाम का 
ओर इसी घटम से सोदयं लहदी छः सुत्रषातं हुमा ! 

उपरोक्त कथानक वे यह स्पष्ट हो जाताहै कि 
शादि कै जिना सभी अश्षक्त है अर्थातश्वितही सदकी ` 
साभथ्यं है । श्लक्ति समस्त चदाचर जगत का कारण. 
है फिर भी क्षिव फे आधीन है व्थोकि शवितवान कौ; 
शक्ति शक्तिमान कौ अभिलाषा के अनुसार कायंरत 
हआ करती है । | 





। ( ६७) 
शक्ति के विभिन्न रूप 
परब्रह्म परमात्मा की आदि शक्तिउमा देवी है । 


येही परा शवितहै जोकि त्रिलोकी को उत्पन्न करती 
है \ यह्‌ देवी दो वि्धिन्न रूपों में अवतरित हई थो, 


प्रथम दक्षपुत्री सतीके रूपमे. ओर द्ितीय हिम 
ˆ ललना -पावेती के रूप में । इनका यह्‌ प्रादुर्भाव क्षिव 
` केः लिए-ही हृथः था । जब-जब शिव दि्भिन्न विलेष 
, कारणों षै परिणामस्वरूप अवतरित होते हँ तब-तब 


भकी..यह्‌ शद्िति भी अपने विभिन्न रूपों भें अवतरित 
होती हे । शिवजी सवेप्रथम भहाकाल के रूप में अव- 
तरित होते हैँ तो इनकी शक्ति महाकाली होती है । 
द्वितीय अवतार तारके स्यं लेते है तो इनकी शक्ति ` 


` तारा होती है; इनका तृतीय अवतार बास भुवनेक्ञ 


केरूप में होताहं तब इनको ज्ञक्ति भुवनेश्वरी 


. कहलाती हं । इनका चतुथं अवतार षोडश के रूप भं 
: होता हं तो इनकी शक्ति षोडशो कहलाती हं । जब 


यह्‌ पंचम अवतार के रूप भें अ्वतरित होते है तब 


~. भेरव कहलाते हँ ओर इनकी चक्ति भेरवी कहलाती 


है । इसी भांति शिवजी का छठवां अवतार छिन्ञमस्तक 
के स्यम होता है तब इनकी शक्ति छिन्नमस्तिका 
छहलाती है । इनका सातवां अवतार धूमवान के रूप ` 


(स) 


धोता है तब इनको शक्ति धूमावती कहलाती है । 
आठ्वीं बार अवतार लेने पर यह वगलामख कहलाते 
ह ओर इनको राक्ति बगलामुखी कहलाती है । नौवी 
बार ये मातद्ककेरूप में अवतरित होति हं तब इनकी 
क्ति सातङ्को कहलाती है ! जगवान शिव दसवीं बार 
अवतार लेकर कमल कहलाते है ओर इनकी शवित 
कमला कहलाती है । 

इस भांति से लिव की शक्ति जब अवतरित होती 
है तो दस महाविद्याके नाम से जानी जाती है । इन 
विद्याभों कौ बड़ी ही अद्भुत महिमा है । 


शक्ति का खेल 

इस भाति से रदित सम्बन्धी असंख्य प्रमाण है 
जिनसे देवी का निर्गुण परनब्रह्यस्वरूप स्पष्ट होता है 
जिसे देखकर सहज ही यह विहवास होता है कि सगुण 
निराकार सुष्टिकर्ता वह स्वयं है क्योंकि वहु शक्ति है 
मौर शक्ति के बिना क्िव भी शव बन जाता है। 

एक बार शिवजी बेठे हुए थे ओर बाहर से घूम- 
कर उनकी शविति आई ।, उसने पीये से शिवजी के 
दोनों नेत्र अपनी हथेली से ढक लिए । इस भांति के 


(६६ ) 

` खेल आज भौ लोग परस्पर किया करते ह । यह किया 
देवी के वारा कोई खेल स्वरूप न थौ बतिकि अदृश्य 
रूप में शकत सम्बन्धी कोई गुप्त सन्देश था जिसे ज्विति 
हि रखने बाला शिव भी समञ्च नहीं सका! नेत्रोंके 
चन्द होते ही सृष्टि में हाहाकार सच गया । स्वेत्र 
। . अन्धकार व्याप्त हो गया क्योंकि सृष्टिकेकर्ताकी 
` आंखें ढक गई यीं । यह्‌ स्थिति देखकर भोले भंडारी 
भी असभंजस में पड़ गये । कु सभयोपरान्त शक्ति ने 
स्वयं ही अपनी हथेलियां हटायीं तो सृष्टि को पुनः 

उजाला प्राप्त हआ । 


नो देविय, दशमहाविद्या, तीन महाशक्तिया 


यह देवी अपने असंख्य रूपों के द्वारा भाँति-भांति 
को लीला प्रस्तुत करती रहती हँ ओर सवदा क्षिव की 
क्र अर्द्धागी बनी रहती ह 1 
र क्चिव को शविति विभिन्न रूपोंके द्वारा जानी 
जाती है जिसमें से सवेप्रथम उसका नौ दुर्गावाला रूप 
@ हे । जब यह शदिति नौ दुर्गा कहलाती है तो इसके 
निम्नलिखित नाम होतेह 
१. शेलपुत्री, २. ब्रह्मचारिणी, 
३० चन्द्रघण्टा, ४. कूष्माण्डा, 


( १०९) 
५. स्कन्दमाता, ६. कात्यायनी, 
७. कालरात्रिः =. महागौरी तथां 
€. सिद्धिदात्री । 
पुर्वोक्ति वर्णेन की शं ति जब यह्‌ इकति क 
विद्या बनती है तब निम्नलिखित नासो से अपन 
स्वतंत्र परिचय प्रदान करती है 
~ कालीः । 
* ताराः 
षोड़शी (त्रिपुर सुन्दरी); 
भुवनेश्वरी (राजराजेरवरी, ललिता) 
. छिन्नमस्ता, 
. भेरवी (त्रिपुर भेरवी) 
. ध्ुमावती (अलक्ष्मी); 
. बगलामुखी, 
€. मातद्धी तथा | 
१०. कमला (लक्ष्मी) । ॥) 
सम्पुणं देवतां कौ . शिति बनकर जो शक्ति 
अवतरित हआ करती है तथा जिसने अपने कारण # 


५ 


# 


4† @ 4 +< ० ९४ „९ < 


अपने आपने ही इस चराचर जगत को व्याप्त कर .. 
रखा है जो आदि शक्ति है, जिसका विचार हम पुस्तक 


के अन्तिम चरण में करेगे । यहाँ पर यह स्पष्ट करना 


8; 


च 


 ( १०१) 
है कि यह्‌ आदि श्व्ति तीन महान्ञवितयों कते. ङ्प घें 
रधानतः मानौ जाती है जो निम्नलिखित है - 
१. भहाकाली, 
२. महासरस्वती तथा 
३. महालक्ष्मी । 


शक्ति की सवेग्यापकता 


सामान्यतः भ्त्येक साधक अपने हृदय भें पूणे 
आस्था का दीप प्रज्वलित करके अपने इष्ट्देव को ही 
सर्वश्रेष्ठ एवम्‌ परब्रह्मस्वरूप मानता है । ठेसा विश्वास 
करन्द उचित भीहै परन्तु सुं की शिति में चिष्वास 
न करने दाले साधक सूयं की रोह्ानी तथा तपिश में 
कभी भी सन्देह नहीं कर सकते । 

राविति तत्त्व अद्धितीय तथा अखण्ड हे । इसके 


" पास फिसी मी भांति के देह्य, काल, समाज, समय 


तथा वस्तुजनितमेद का कोई भी अन्तर नहीं पडता । 
इसके लिए कोई भी सजातीयं या विजातीय नहीं हं । 
यही कारण हु कि जल सभी की प्यास बुन्लाता ह । 
अंकुर से बीज, अग्निधे ज्वाला, तरलत्व भै जल, 
आकाश में अवका, धूति, कीति, इद्धि, भी, स्मृति, ` 
अद्धा, मेधा, दया, लज्जा, सुधा, तृष्णा, क्षमा, कान्तिः 


(@.-)) 


ह्वी, वाक रूपी शक्ति इस सृष्टि में स्वं व्याप्त हे \ 
इस भांतिसे यह्‌ तथ्य समन्ञमे आता हं कि सर्वशक्ति 
सान देवता भी इसी शक्ति से संचालित है । यही 
कारण हुं एवम्‌ व्यापकता, प्रभाव तथा सुगसताके ` 
कारण सृष्टिं देवों की अपेक्षा श्वत कौ उपासना 4 
विशेष फलवती मानी गई हे । 

शिव अपनी शक्ति से युक्त होकर ही सुजन, 
पालन तथा संहार के कायं तै समनथं हुआ करतः ह + 
जब यह्‌ शक्ति रहित होते हँ तो स्पन्दन भी नहीं कर 
पाते । सृष्टि में कोई भी कायं जिना शक्ति के स्भ्पस्न 
नहीं हृजा करता । ईश्वर, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, रास, 
कृष्णादि की खमी गतिविधियों, क्रियाओं तथा उनक्तो 
सफलताओं को देखा जाये तो सभो का कारण उनको 
दाव्तियां अर्थात साया, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती, सीता 
एवे राधाहीदहें। 

मलतः श्क्ति एक ही है जोकि अपने भक्तों की 
भवित से भरसन्न होकर उसके ईष्टदेद की शवितिकेरूप 
भे प्रस्तुत होती है । शास्रं न्नं सरस्वती को वाक्‌ शदित, 
लक्ष्मी को सोभाग्य शक्ति साना गथा है) माया ब्रह्य 
` तथा भ्रति पुरुष की भावना ही अद्धेनारीश्वर के ल्य 
भिं विद्यमान है) 


ॐ ॐ, 


( १०३) 
पंच तख ओर शकि 


परम्परा से प्रप्त हृए हमें हमारे धाभमिक कृत्यो 
मे शक्ति का महत्व अधिक बताया गथा है । सारे संसार 
मे किसी न किसी र्यके द्वारा शिति को माना जाता 
रहा है! आज के आधुनिक्‌ काल में वैज्ञानिक जिसे 
इनर्जी, नेच र, पावरादिके नाससे पुकारते है वह शक्ति 
के सिवः ओर कुच भौ नहीं है ! यह शक्ति दो भागों 
भे विभक्त होकर प्रस्तुत होती है गकि बहिमुंखी 
तथा अन्तेभुखी होती है । बहिर्मुखी शक्ति स्वभावतः 
दश्जित हआ करती है परन्तु अन्तर्भुखी शित किसी 
विशेष प्रयोग आदिकेद्धारा ही जानी जा सक्ती है । 

यह शक्ितिही है कि उसके लिनः कोई भी पुरषाथं 
सफल नहीं हो पाता । आज आधुनिक वेज्ञानिकं जिसे 
अण्‌-परम!णु कहते हँ वह्‌ आधिदंविक शक्ति ही है । 
यही ज्क्ति प्रत्येक पुञ्ज का संचालन करती है ओर 
जिसको संचालक नतौ है-उसका धमं कहलाती हे 
कंघोकिं यहु आएत्सा में केन्द्रित हज करती है । सुलतः 
छिस वस्तुक जो शक्ति है बहु उससः धमे हो जातीः 
है । 


शविंत के विषयं मे ओर इसकी व्यापकता के 


(९.१) 


विषय में कहीं पर भमी साहित्य ओर विचार शंलीका 
अभाव नहीं है) 

हिन्द्र धं न्नै अनेक देवों के रोते हुये भी पंच देवों 
की उपासना सुख्यतः कही गई है। यह पंच देव 
गणेश, शिव, विष्णु, सूयं ओर शक्ति कहल हैँ । इन 
पंच देवों का सम्बन्ध पां तत्त्वों से स्थापित छफिया 
जाता है ओर पांच तस्व कहते ह जल, अग्नि, पृथ्वी, 
वायु तथा आकाश को । इस भांति से यह साना जाता 
है किं विष्णु आका के स्वामी हैः शिव प्रथ्वौ के 
स्वामी है, सूय, वायु के स्वामी है, गणेश जल क्ते स्वामी 
है जर शक्ति अग्निकीस्वामीहें) 

जगत में प्रचलित इन सभी देवों में जो भी मुख्य 
विह्नेषता मानी जाती है वह निभ्नलिखितहै-. 

ब्रह्मा सुष्टि करते हे । 

विष्णु पालन करतेहं। 

शिव संहार करते हैं । ` 

सुयं उजाला देते हैँ । 

अग्नि ऊर्जा देती है । 

यह सवं गुण इनके हारा सम्पन्न होते है परन्तु 
यदि इनमें शक्ति नहीं तो यह उपरोक्त गुण केसे प्रस्तुत 
करेगे ओर किया जाने वाला कायं गुण कंसे ग्रहण 


बै 


> छ 


( १०५) 


, करेगा । मलतः किसी भी कायं में पाया जने वाला ` 


गुण शवित हज करता है अतः उपरोक्त विशेषतायें 
निस्नलिदित गणवाचक राकति के कारण होती हैँ 
क्योकि- 


ब्रह्य पनँ सृष्टि करने कौ शक्ति" है तभी दह्‌ जग॑त 
की रचना करते हैं । 

विष्णु में सुष्टि को चलायमान रखने कौ शक्तिः 
है तभी तो वहु जगत को क्रियाशील रख पातेहे। 

शिवं सृष्टि का संहार करनेकी शक्ति" है 
तभी तो बह संहार करने के कारण महाकाल कहलाते 
दहै । 


सुथं में उजाला प्रदान करने की शक्ति है तभी 


तो वह पुवं द उदय होकर राच्चिके अन्धकारका हृदय 


बेध देते 
अग्नि परं दाहको श्वक्ति' है जोकि तपिज्ञ कहुलाती 


` है। इसी शविति के कारणं अपने प्रभाव क्षेत्र मे आने 
वालो समस्त सामग्री को स्वाहा कर देती है । 


इस भांति से शवित की व्यापकता पुणे तः स्पष्ट 


हो जाती हे । 


( १०६) 


भगवान ओर शक्ति 


हम प्रतिदिन जाने या अनजाने भगवान शब्द का 


उच्चारण प्रायः कर दिया करते हैँ । अतः हमारे लिए 
यहं रहस्य जानना अत्यधिक आवश्यकं हो जाता है 


कि भगवान शव्द का अर्थं क्या है ? यहु किससे 
सम्बन्धित है ? 

भगवान ? 

भग} वान --मगदान । 

संस्कृतम भग कहते है योनिको। वाने का 
राब्दाथं वाहन से लगाया जाता है परन्तु यह उचित 
न होगा वयोकि वाहन भी संञा सुचक शब्द है । 

यह बात तो सदा स्मरणरखनी होगी कि भगवान 
शब्द संस्कृत का शब्द है । इस श्चब्द में परत्ययके रूप 
भे वान" का प्रयोग होता है । इस प्रयोग के दारा संज्ञा 
को विज्ञेषण से परिवतित किया जाताहैजेसेकिदया 
करने वाला व्यक्ति दयावान, धनवाला व्यकिति धनवान 
ओर बल रखने वाला व्यक्ति बलवान कहलाता है । ˆ 
इसी भति से भग अर्थात योनि रखने वालः व्यक्तिः 
भगवान कहुलाता है । 

भगवान कन्द पुरषवाचकं होने के करण योनि 
वालः नहीं हो सकता क्योकि योनि रखने बाली देहु 





। 


द्ट्ः 


{ १०७ ) 


स्त्रीवाचक हो जाती है जिसे कि भगवान नहीं कहा 
जा सकेगा । अब फिर विचार करने पर तथ्य यह्‌ 
निकलताहै कि जो पुरुष योनि रखे वह भगवान 
कहलायेगा परन्तु उसे -लिङ्कः भी रखना होगा तभी 
वह पुरुषवाची शब्द भगवान प्रमाणित होगा । इस 
भांति से समस्त ग्रन्थों का अवलोकन करने पर हभारी 
दृष्टि शिव पर केन्द्रित हो जाती है क्योकि बह अधं 
नारीश्वर रूपमे प्रकट होकर अपनी आधी देह में 
लिङ्क रखते हैँ तो जेष आधी देह मेँ योनि भी रखते 
हैँ अतः योनि ओर लिग एक साथ ही अपनी देह पर 
धारण करने के कारण. शिवे ही भगवान कहलाते हे । 
मूलतः यही रहस्य समाया है किव के अद्धंनारीवर 
वाले रूप में ¦ अतः जब हस भगवान-भगवान कह कर 
पुकारते है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष भावना से हम शिव- 
शविंत को एक साथ ही पुकारते हँ । 


मो 
दैश्वर आर शक्ति 
जख से सृष्टि का निर्माण हुआ तभी से जीवने 
भरत्येकत रहस्य को समक्न का वस्तुतः प्रयास किया 
जर कथः ज्ञान प्रप्त करता चला गया । ज्ञान प्राप्त 


( १०८) 

होने पर सहज ही भरत्येक विषय की आलोचना का भी 
इसने स्वयं मे साहस पाया मौर इसने बहुत कुच लिखा, 
बहत कुछ कहा । ही कारण हा है कि हम एकेश्वर- 
वादी होते हुये भी अनेकता में फंसे हुये है! 

लान सभी कोटे क्योकि सभी ने शि्षाश्राप्तकी 
हं परन्तु जिसे ज्ञान कहते हैँ वह किसके आंचल भं 
आया हे ? भला कौन अनुमान लग! सकता हे । 

आज हम परमपिता परमेहवर के प्रति सश्पेण 
का भाव रखते हुए मी भला उसे कहाँ जानते है ? 
जब हम परेहवर को नहीं जानते तो उसकी शक्ति 
को कंसे पहचानेगे । ४ 

जगत कफे सृष्टिकर्ता परमेश्वर का देश्वयं अनन्त 
हं । उसी देश्वयं के लघुतम अंश का परिणाम यह्‌ जगत 
हं । इस जगत धे अनेकों कर्ता भौर उनकी शकवितयां हें । 
यह सभी ईश्वर से अभिन्न तथा एकीभूत हें । 


हम सृष्टिके कर्ताको . ईश्वर कहते हं! इस 
सम्बोधन में भरथम चन्द ई हं । इस ई शब्द का प्रयोग 
किसी खंज्ञा को वालाः अथं प्रदान करके विक्षेषण 
जनानेके लिए करतेहैं। इस भांति से ईश्वर 
ईश्वर होता हं । अतः जो स्वर को अर्थात सासो की 
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भ्रक्रिया को संचालित करता हं वह्‌ ईश्वर कहलाता 
हें । 

यह्‌ ईश्वर किसौ के आधीन नहीं है बल्कि हम 
सनिंयान नें हम ही उसके आधीन हैँ । हेम पठ 
लिख कर देले बन गये हं कि विना पत्यक भ्रमाणके 
हम कूच स्वीकार नहीं कर पाते । इसके लिए ईश्वर 
मे अनेकों प्रमाणः सृष्टिमें चारों तरफ भरद्लित कर 
सेट कि हेम उस्षके रहस्यवाद क्तो समक्षकर उसमें 
लिषहबास कर लें परन्तु इम देस नहीं करते क्योकि 
हमें खुलश्चा हज? सूत्र चाहिये । हमे पडा दिया गया ` 
कि १ ओर १ भिलकरदो होते है जवकि १ ओर १ 
सिलकर ११ भी हआ करते है । 

प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवहयकता चहं हुजा 
करती । यदि हमप्रकाकोही देखे तो उससे दो श्रुण 
मिलते हँ उजाला ओर अंधेरा। इसे ही भाव तथा 
अभाव कहते है । जगत मे कायंरत कोई भी शक्ति 
अपना विशेष स्वभाव रखती है ¦! इसी भांति प्रकाक्ञ 
कां भाव वाला भाव प्रकाशित करनेकादहै ओर 
अभाव वाला भाव आधीन रहने का हं । यह्‌ दोनों 
एक इसरे के पुरक हें । वस्तुतः भाव ग्राहक है मौर 
अभाव ग्राह्य है । यह्‌ दोनों उञ्रयात्मक होति हैँ 
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अर्थात एक होता है प्रभाता तो इसरा होता है प्रमेय । 
इन्हीं दोनों के मध्य से उभरताहै ब्रमाण। इस 
समुची सृष्टिमे यही कम कमशः कार्यरत है । 


स्वशक्ति मान ओर शक्ति 


किव सवंशकितमान है । शक्तिमान उसे कहते 
है जो करि गक्तिमय हुजा करता है । इस शब्द भं सानं 
भ्रत्यय है जो कि कायं के सुचारूरूपसे चलते रहने की 
स्थिति को विशेषण बनाने फे लिये प्रयुक्त होता है । 
इस भातिः यह प्रमाणित होता है कि जिसके आधीन 
शक्ति होती है वहं इाक्ितिमान कहलाता है । चूंकि 
शिवे भे अनन्त शक्तियां हँ अतः वहु सर्वं शक्तिमान 
कहलाता है । 
हमारे श्रीरों मे निवास करने बाली आत्मायं 
द्ष्टिगोचर होने वाला विक्व उनका शरीर है तभी 
तो शिवजी समुद्र मंथनसे प्राप्त होने वाले तीत्र 
हलाहल को पीतेर्हैतो कण्ठमभेही रोक लेतेह। 
तभी तो भगवती पावती जब उनके नेत्र बन्द कर 
लेती हैँ तो समुचा विश्व अन्धकारमय हो जाता है, 
सृष्टि के शुभारम्भ के समय जब शिव को जभिलाषा 
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होती है कि सृष्टि बनायी जाये तब उनकी इच्छा 
शदवित के संकोच से स्वात्मस्वरूप भिन्न रूप से विशव 
का अभ्युदय होतः है तो ग्राहुक ओर ग्राह्य एक इसरे 
से विभक्त होकर प्रकाशन धं आतेहं। 
छ शिव परमेश्वर है परन्तु यह परमेश्वर भी शतित 
$ के अभाव में केवल शव मात्र है जबकि यथायं 
शिव कमी भी शदितहीन नहीं हआ करता । शिव 
शक्ति का पारस्परिक सम्बन्ध पूर्णतः साक्षात्‌ है । 


काल चक ओर शक्ति 


सृष्टि को सुचारू रूप से चलायमान रखने में 
योगदान देने के हितु जगत मे आने वाला प्रत्येक जोव 
शिव शकत का स्वतन्त्र प्रमाण है तो जगत भें संहार 
रूपी मृत्यु के कारण सृष्टिसे जाने वाला जीवी 
छ श्लिव शक्ति का ज्वलन्त उदाहरण है । 
यह्‌ प्रत्यक्ष है जर हम सभी जानते हैँ कि सृष्टि 
ध । चक्र यदि चलायमान हैतो संहार चक्र भी अपनी 
इत गति से कायंरत है \ अनादिक्ाल से सृष्टि होती 
आ रही है जौर अनादिक्ालसेही संहार होता आ 
रहा है । . 
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हम जब अनादिकाल कहते हैँ तो इसका अथं यही 
होता है कि जिसकी गणना न हो सके । | 

सृष्टि ओर संहार अनादिकाल से निरवच्छिन्न 
अप्रहित गति से निरन्तर ्रमणसील है सौर भविष्य 
मे भी यह्‌ निरन्तर भकग करता रहेभा क्योकि इश्चकी 
असी शक्ति का मधिष्ठाता शिढ है । इसके प्रभाव 
से कोई नहीं बच भाता । सम्पूणं स्थावर जङ्धम 
प्राणियों के जन्म, वृद्धि ओौर मरण इसी कई कारण 
होते ह क्योकि जन्म ही सो घृष्टि की रचनः है, वृद्धि 


ही तो सृष्टिका पालनहे ओर अरणी तोसुह्टि 


कासंहार दहै इसी को काल चक्री कहते है क्थोकि 
काल ही कल.का परिवतंन करता है। | 

कल होने बाली चटनः को करने व्ली लविति 
- को काल कहते है । कल शब्द भं "मा" प्रत्यय का 
भरयोग कल को -भाववाचक्र संज्ञा बनाने के लिये प्रयुक्त 
होकर कल का काल हो जाता है; यह काल सुत्यु- 
स्वरूप है भौर संहार का स्यव्ट अथं च्रत्यु ही होता 


हे । | 
काल का कर्ता क्षिवदहै ओर यह्‌ सदा अजेय है । 
किसीः भी अनन्य साञनों से यह परास्त चहीं होता । 


श्रगु च्छविके दारा यदि असुरो को पुनः जीवनं यापच ` 


। 
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का अवसर भिलतादहैतो इसी काल की कृपासे। 
महात्मा माकंण्डेथ यदि जपनो लघु आयु को कालसे 
बढवा लेते हैँ तो यड्‌ काल को केवल लोला दहैजोकि 
यह प्रमाणित करने के लियिहैकियदि किसी को 
काल से कोई बचा सकता है तो वह केवल स्वयं काल 
ही है ओर काल का वास्तविक स्वरूप शिव शक्ति ही 
है । यह अत्यधिक बलवान है, अजेय है, पराक्रमी हे 
ओर किसौकौभी कुं भो नहीं सुनता। यहीतो 
अनन्तकाल से इस अउनन्त विश्वे का संहार करके 
खाता चलाञारहाहे। 

यही काल प्रत्यथ “आ के अभाव भें कल बन 
जातादहैजो कि भूत कहलाता है । ई" के अभावं 
हिव ज्व बन जाता हे, 


शिव शक्ति 


शिव-शक्ति. एक सामासिक पददहै जो कि एक 
दूसरे को एकं दूसरे क्रा पुरक प्रमाणित करता है । 
इस स्थिति में शिव स्वेदा शिव रहता है कभी भी 
श्व नहीं बनतः । 

शिव ओर शक्ति समास विग्रहरहैँजो कि एक 
दुसरे को एक इसरे से अलग दशति हैँ । एेसी स्थिति 
मे शिव शव बन जाता है क्योकि उसके पास उसकी 
ई" नामक शक्ति नहीं . रहती । 

इसी भांति से भगवान एक सामात्तिक पद है । 
भग 1 वान भगवान अर्थात्‌ भग वाला व्यक्ति पुरष 
वाची होने के कारण उसके कभी भौ भग अर्थात 
योनि नहीं हृभा करती । इस भाति से भग का महत्व 
अधिक प्रकट होता है । भग स्त्रियों के होती है, पुरुषों 
के नहीं । भगवान पुरुष वाची शब्द है, ` स्त्री वाची 
वहीं । इस भाति से जगत के आधार शिवजी 
अद्धंनारीहवर रूप भे भगवान का परिचय देते हैँ क्यों 
कि इसी पुरुष वाची देह में स्त्रीभी है अर्थात्‌ लिग 


` ( ११४) 
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भी है ओर योनि भी । अतः दिव ही भगवान होते 
हँ ओर अद्धं नारीश्वर रूप मे सुष्टि की रचना, पालन 
तथा मारण करते रहते हैँ । यही क्षिव शव्तिहै 
परन्तु जब यह्‌ शविति क्िवसे विलग होती है तब 
कालिका का रहस्य साक्षात्‌ हो उठता है । क्योकि 
शिव सम्बोधन वाले शब्दम ई' शक्ति केर्पमें 
प्रत्यय है जो कि गुण वाचक या सम्बन्ध वाचक होने 
के कारण जब शिव से अलग होता है तब शिव शव 
होकर शिर पडता है ओर आद शवित देवी कालिका 
उसके हृदय पर पांव रख कर खडी हो जाती है ओर 
तीतर अह्हषस कर उठती है क्योकि जगत का नियन्ता 
सर्वेश्वर उसके पाव के नीचे शव बन कर पडा हुआ 
होता है जिसके हदय मे स्पन्दन भौ नहीं हु 
करता । । | 

काली' सम्बोधन वाले शब्द मे दो प्रत्यय 
प्रयोग होते है । प्रथस प्रत्यय “क' है जो कुं करने 
वला" भाव व्यक्त करता है 1 इतरा प्रत्यय ई" है जो 
संज्ञा को विश्लेषण जं परिवर्तित करता है इसर्मांति से 
स्पष्ट होता हे कि कल का कर्ता । यहाँ पर “क शाब्द 
प्रत्यय हं जो कि स्त्रीलिग रूपक है अतः जो कल होने 
वाला हं उसे करने वाला या करने दाली जो शक्ति 
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ह वह "काली! हं। यही काली तो शिवे की शक्ति 
हं । जब शिव इहव होकर निढालहो जाता हं तब 
उसकी शक्ति काली स्वंदा जाग्रत रहती है ओर 
प्रत्येक काल मं कायंरत रहते हुये अपने प्रस्ाव को 
स्पष्ट प्रदशित किया करती हं । {सस्मवतः यह्‌ भी 
कारणहौं कि यदि शिव को श्मशानवासी कहते हतो 
भगवती कालिका देवी को भी श्मशानवासिनी कहा 
जाता हँ । यदि शिव दिगस्बरहैतो कालिकाभी 
दिगम्बरा हैँ । शिव के गले में यदि मुण्डमालाहैतो 
कालिका देवी के गले मं मी ताजा कटे हये मण्डो कौ 
भाला शोभायमान होती हें) 

सर्वे भवन्तु सुखिनः! 

सवं सन्तु निरामयाः ॥ 

सर्वे भद्राणि पश्यन्तु । 

मा कशरिचुःल भाग्‌ भवेत्‌ ॥ 


1 


---------~ 


लेखकोय परिचय 
मन्दाकिनी तट पर बसे, माथापुरी भे रहते है 
सेवा से हूं तत्पर सदा, प्यशपाल' भक्षको कहते ह ।॥ 
भागीरथी के तट पर एक ओदयोगिके नगर है बसा। 
जन्म लेकर कानपुर, हरिद्वार हमे जा बसा॥ 
वस्त आपसे कुछ स्नेह है, कि कायं एेसे करता हूं । 
गुप्त विद्याओं से जुड़ा, मै शोध काये करताहूं ॥ 
अपना परिचय क्या कटू, किन शब्दो मे सम्मान करू । 
मां जगदम्बे की कृपा है, मै उसको ही वस “माँ' कहूं ॥ 
वह्‌ मां सदा सहायी है, यह जग पर दुःखदायी है 1 
मै आपकी सेवा कर रहा, आपे बसी वह मायी है ॥ 
चस इतना परिचयमेराहै, बाकी तो रेन बसेरा है 1 
इस जग मे आना-जाना तो,बस जोगी वाला फेरा है 11 


-यरपाल 


नीति ग्रन्थों के श्रमृत कण 


संग्रहकर्ता- बालकृष्ण मुजतर 

घमंशास्तों के चुने हुए उपयोगी अनमोल बोल, नीति रन्धं 
भे वणित सामान्य्‌ जीवन ओौर व्यवहार के लिए मुख्य बात }अ 
-जैसे- दिनचर्या, सभ्यता, धर की सफाई, स्वास्थ्य शिक्षा, सभा ष्य 
सम्मेलन, संभाषण, पारिवारिक कर्तव्य, वेशभूषा, 
भ्रमोद तथा अतिथि सत्कार आदि विषयों पर सुन्दर चयन । 


सचित्र भतु हरि शतक 
अनुवादक--पं° ज्वाला प्रसाद जी 


मारत के इतिहास में महाराजा भतृहरि कै नामको 

कोन नहीं जानता ? उन्हीं की यहं महान रचना, जिसमें वैराग्य 

शतक, .नीति शतक व श्य गार शतक तीनों को प्रस्तुतं किया 

गया हं । प्रत्येक शतक के साथ ८-८ चित्र है यानी कूल पुस्तक 

मे दिए गये २४.चिच्रों ने इस ग्रन्थ को रोचक भी बना दिया है। 

भत्येक श्लोक के साथ उसका ` सरल हिन्दी अनुवाद दिया गयाः १० 

है पस्तक्र कै परारम्म मेँ दी गई मतृंहरि की जीवनी इसकी एक [कि 

= ` & विरोषता हं । बहुतः ही सुन्दर छपाई भौर आकषक सुख पृष्ठ । हि 








शिव भक्तों के लिए 
शिव उपासना | 
इस पुस्तक में शिव महिम्न स्तोत्र, शिव ताण्डव, रिवः 
चालीसा, शिव स्तुति, शिवाष्टक, शिवस्तवन, शिव स्तोत्र, शिवं. 


नामावली, शिवध्यानम्‌ महामूत्मु जय स्तोत्र व जपविधि, भजनं भुन 
भौर आरतियां दिए गए है । ¦ । 


॥ , 
+ 
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रणधीर बुर" सेल्स (प्रकाशन) हरिदरार 
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| 
। श्रीमद्‌ देवी भागवतः पुराण 


स व्यास जी द्वारा रचित अठारह पुराणो म देवी भागवत 
राण का विशेष महत्व हं । माँ की अद्भुत लीलायों का पूणं 
आनन्द प्राप्त करने के लिए यह ग्रन्थ सर्वोपरि ह । संकट ग्रस्त 
र व्यक्तियों के लिए इस महान ग्रन्थ का पाठ करना संकट से मुक्त 
कराता हं । सम्पूर्णं प्रथ के पाठ को सुविधा के लिए नवाह्न पारा 
। के अनुसार २२ भागोंमें भी वाट दिया गया ह, इस प्रकार 
विरात्र मे नवाह्ल पारायण करने का अत्यधिक फलः हे । पुस्तक 
भाषा बहुत सरल हं ताकि कम पठे-लिचे, वृद्ध, स्तयां ओर 
बच्चे भी सुविधा से पठृकर ज्ञान लाभकर सके 


चाणक्य सूत्र संग्रहः 
कौटलीय अथंशास्त्र का निचोड 

व्याख्याकार- स्व ० श्री रामावतार विद्याभास्कर 
।| इस व्याख्यायमान ग्रंथ मेँ कौटलीय अर्थशास्त्र से चुने गये 
7 [१०३ सूत्रों को मल संस्कृत व हिन्दी अनुवाद सहित प्रस्तुत 
किया गया हं । ग्रन्थकार ने इन सूरो मे घर्मं गौर राजनीति को 
अलग-अलग समभने वाले आज के पाठकों के सम्मुख राजनीति 
॥ धमं से अलग न होने देने वाला दृष्टिकोण रखा है । राष्ट 
= की दृष्टि से धमं तथा राजनीति सम्बन्धी विचारों के 
रिमाजंन का पुस्तक मेँ सफल प्रयास हुआ है । पुस्तक के 
मे चाणक्य सूत्रों का एतिहासिक आधार, चाणक्य का 
त्याग तथा आर्यं चाणक्य का इतिहास सम्बन्धी 
। न ग्रन्थ के महत्व को कई गुना बढ़ा दिया ह । बहुतः 
श्दर कागज पर छपी पुस्तक, प्लास्टिक लेमीनेटिड कवर । 

पीपी 1111।११।११ ।॥ 
| ` रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) इरिद्रार 


॥ 
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चाणक्य नीति (भाषा टीका) 
ठीकाकार-पं० ज्वाला प्रसाद चतुवंदी 
नीतिल्ास्तर वेत्ता आचायं चाणक्य को कोन नहीं जानता | 
कटनीतिज्ञ चाणक्य की -इस रचना को मूल संस्कृत 1 
डर सरल हिन्दी अनुवाद सहित प्रस्तुत किया गया दै। - 


' श्री विष्णु सदश्चनाम भाषा दीका ,. 
भआषाकार : प° ज्वाला प्रसाद चतुर्वेदी 
महाभारत मे दिए इस महान स्तोत्र कौ बड़ी महानता दै 
भगवान विष्णु कै १०० नामों का बखान इस स्तोत्र में 
विचित्र ढंग से किया हज है । संस्कृत इलोक व हिन्दी 
इस पुस्तक के अन्त मे विष्णु जी के १००० नामों की 
गिनती सहित कराई गई है । 
४५ 
सम्पूण शिब पुराण 
अनुवाद-प° ज्वाला प्रसाद चतुर्वेद | 
अगवान शंकर का प्रत्यक्ष रूप "शिव पुराणः मनुष्य की चिद 
शुद्धि का सर्वोत्तम साधन है । बड़े भाग्य तथा_ अनेक जन्मों १ 
यो से ही बुद्धिमान मनुष्यों को इसके पद्ने मे प्रीति हो 
है। सौ राजसूय यज्ञो से प्राप्त होने वाला फल इस अकेले गिं 
पुराण के पढ़ने से मिल जाता है । अमृत पीने वाला तो 
स्वयं अमर हो पाता दै किन्तु शिव पुराण की कथा के (८; 
पीने वाला अपने सारे कुल को ही अमर कर देता. है । ५ 
च्राहने वाले प्राणी को भरतिदिन इस पुराण का पठन 
करना चाहिए । कलयुग मे मनुष्यों के हित के लिए ही दर 
जी ने ये अमृतरूपी पुराण कहा है । 


रणधीर कं सेत्स (धकराशने) हषर । 
ॐ 3 


| 
| 
| 
| 
| 



















| भगवान के पांच विचित्र अवतारो की कथा 
| लेखक -- सामी श्री अखडानंद जी महाराज 


| पुस्तक रूप मे अस्तुत श्री मत्स्यावतार कथा, कच्छमावतारः का, वराहावतार कथा, 
। | वामनावतार कथा तथा नृसिंहावतार कथा में लेखक ने जन साधारण को यह रोचक 
| कथारें तो उपलब्ध कराई ही है तथा ये भी बताया हे कि भगवान की महिमा अनंत 
| है। निगण-निराकार, सगुण-साकार सब उन्ही का स्वरूप है । बुद्धि जितना सोच सकती 
|| है, जितना आकलन कर सकती हे ओर जितना बड़ा काल्पनिक मानचित्र बना सकती 
|| ३ उसके भी परे, बहुत परे भगवान विराजमान हँ । मन वहा नही पर्हीच सकता, वाणी 
॥ उनका वर्णन नहीं कर सकती । हमरे पास देखने ओर जानने के जितने साघन है उनके 
बल पर हम भगवान को नही पा सकते । वे स्वयं ही कृपा करके जिस पर अपनीं 
महिमा भकट कर द ओर अपने दशन तथा उद्भव का अधिकारी चुन ले, वही उन 


कण ` ` 
रो धवित सामान्य जीवन ओर व्यव के लिये 
1 येक आयु के पाठक के लिये ए; उपयोगी 


| || संग्रह ओर सम्पादन -- नंदलाल दशोसं 

||| जितना ही हम अध्ययन करते है उतना ही हमे अज्ञान का आभास होता जाता हे। 

| पढना तो सभी जानते है लेकिन वया पटना चाहिये ये पुस्तक आपको यह सोचने पर ` 
|| मजवृर करेगी कि आपको क्या पटना चाहिए । 


रणधीर बुक सेल्स (प्रकाशन) हरिद्वार ` 
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